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प्रस्तावना 


हम क्या चाहते हैं ? 


मनुष्य-जीवनमें तीन प्रकारकी इच्छाएँ स्वाभाविक ही रहती 
हे--में जीवित रहूँ, में समझता रहूं और में सुखी रहें । 


इन तीनों इच्छाओंसे जीवनका यह लक्ष्य सुचित होता है कि 
- मै सत्‌-अविनीशी, चित्‌-सर्वावभासक एवं परमानन्दस्वरूप हो जाऊँ। 
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इसके साथ ही अपने प्रभाव, यश आदिका विस्तार अर्थात्‌ देशमें 
व्यापकता, सवेवस्तुओपर आधिपत्य, पराधीन न होना अर्थात्‌ 
स्वातन्त्र्य भी चाहते है । अनायास ही हमारा प्रयोजन सिद्ध हो 
जाय ऐसी इच्छासे स्वतःसिद्ध वस्तुकी प्राप्ति अभीष्ट है, ऐसा भो 
निश्चय होता है । अपनी इन इच्छाओंका पिण्डीभूत अर्थ है कि 
हम परमातमासे एक होना चाहते हँ या परमात्मा होना चाहते हें । 
ज्ञानी-अज्ञानी सबके हृदयमें सभझे-अनसमझे यह स्वाभाविक 
इच्छा है। 


इन इच्छाओंकी पुतिके जो साधन निश्चित किये हुए हैँ, उनपर 
विचार करनेसे ज्ञात होता है कि आत्मानुभूतिसे शून्य बहिमुंख 
पुरुष केवल स्थूल बस्तुओंके एकत्रीकरणको एकमात्र अपने जोवनको 
सफलता मानते हें । ऐसे लोगोंको अर्थपरायण कहा जाता है। जो 
लोग अर्थके साथ ही साथ भोगको भी प्रधानता देते हैं, वे काम- 
परायण कहे जाते हैं, परन्तु अर्थ-कामके अनियन्त्रित सेवनसे शरोरमें 
रोग, इन्द्रिय-दोबंल्य और समाजमें संघर्ष, वेमचस्य, पराधीनता, 
युद्ध आदिकी सृष्टि होती है। इसीसे धर्मकी आवश्यकताका अनुभव 
होता है | क्या अधिक-से-अधिक अर्थमोग और श्रमकी सुविधा हमें 
ही मिलनी चाहिए; दूसरोंको नहीं ? पहले क्या करना, क्या 
भोगना, क्या इकट्ठा करना आवश्यक है-इसका विवेक तो होना 
ही चाहिए। समाज या राष्ट्रके लिए विश्‍वकी दुष्टिसे क्या उपयुक्त 
है यह दृष्टिकोण होना भी आवश्यक हे । केवल बाह्य वस्तुओंके 


लिए और उनके शोधन, उत्पादन, प्राप्ति ओर विनिमयके लिए | 


जो कुछ किया जाता है उसे श्रम कहते हँ । बाह्यके साथ अन्तरका-- 


समन्वयके लिए--हृदयकी शुद्धिके लिए जो कुछ किया जाता है--- 


उसको धर्म कहते हैं ॥ धमे काम-अर्थको वासनाको नियन्त्रित करके 
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मनुष्यकी वेयक्तिक, सामाजिक, राष्ट्रिय एवं सवंत्रकारके अनर्थोसे 
रक्षा करता है । धमके साथ अभ्युदय एवं निःश्रेयसका होना 
अनिवाये है । पूर्वमीमांसाके भाष्यकार धमंलक्षणके सृत्रकी व्याख्यामें 
“विहितत्व'से उपक्रम करके निःश्रेयसकरत्वपर ही उसका उपसंहार 
| ap! क तो धमंलक्षणसूत्र ही 'यतोभ्युदयनिःश्रेयस 
१ ' है। 


धर्मं अर्थात्‌ बहते हुए मन-इन्द्रिय-प्राणको धारण करके एक 
'मर्यादामें स्थापित करनेकी शक्ति अनुशासनके द्वारा जाग्रत करनी 
पड़ती है । इसके बिना मनुष्य और पशुक्रा भेद नहीं हो सकता | 


जो मनमें आया वही कर लिया--भोग लिया या बोल दिया 
तो मनुष्यमें बुद्धिमान्‌ होनेकी पहचान क्या रही ? जीवनमें अर्थे 
ओर कामके साथ ही धमंकी नितान्त आवश्यकता है। उच्छुङ्खल 
अर्थसंग्रह एवं कामोपभोग व्यक्ति एवं समाजको जजर तथा बर्बर 
बना देते हैं। सम्पूणं रोगों, संघर्षोकी सृष्टि इन्हींसे होती है। ये 
अन्तरङ्ग रोगके परिणाम हें । सौमनस्यके विघातक एवं वेमनस्यके 
जनक हैं | इसलिए कब कहाँ, किसको, किससे, किसलिए कितना 
अथ-कामका संग्रह करना चाहिए, इसका एकमात्र नियन्ता घम 
ही है। शासन, पंचायत, कानून, फोज-पुलिस ये सब थोड़ी देरके 
'लिए बाहर-बाहर नियन्त्रण कर सकते हैं, स्वयं इनकी सुव्यवस्थाके 
"लिए भी धमंकी आवश्यकता है । कोई भी व्यक्ति, जाति, सम्प्रदाय 
प्रान्त, राष्ट्र घमंके बिना प्रगति-उन्चति नहीं कर सकता । अन्तर- 
“राष्ट्रियता या मानवता भी धमंके बिना अकिचित्कर है क्योंकि 
'भौगोलिक अथवा सामाजिक संघ आस्था बिना जीवित नहीं रह 
सकता । आस्था हूदयमें रहती है । दृश्यमान अनेकतामें ऐक्य 


५] : [ हम क्या चाहते हैं ? 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by @Gangotri 


भावमूलक ही है। वेज्ञानिक दृष्टिकोणसे जो ऐक्प्र है वह तो कुछ 
मनुष्योंके ही बुद्धिगम्य होता है इसलिए सामान्य जनताको जोवनके 
Jai ज्ञान एवं विज्ञानसे उतना लाभ प्राप्त नहीं होता जितना 
भावनात्मक धमंसे होता है। इस धमंधाराको सूक्ष्म शरोरके साथ 
अक्षुण्ण एवं नित्य सम्बद्ध बनाये रखनेमें जन्म-जन्मान्तरका 
विश्वास भी बहुत सहायक होता है । स्वर्गका लोभ और नरकका 
भय भी उस विश्वासको पुष्ट करता है | 


हम मानते हैं, जो महान्‌ वेज्ञानिक आविष्कार हो रहे हँ 
हुए हैं और होंगे--जो विश्वको भौतिक विकास एवं समृद्धि प्राप्त 
हो रही है, नवीन-नवीन तथ्योंका उद्घाटन हो रहा है और हम 
एक सर्वमान्य उन्नतिको ओर अग्रसर हो रहे हैं यह आवद्यक है, 
अनिवायं है-मानव समाजके लिए आवश्यक है। भौतिक उन्नतिके 
बिना केवल आध्यात्मिक शोधन, आधिदेविक विश्वास अथवा 
घामिक कर्मकाण्ड अधूरा ही रहता है। भोजन, वस्त्र, निवास, 
शिक्षा, चिकित्सा, संचार, आदान-प्रदान, शासन आदिको saka 
बिना धामिक आस्था अनुपयुक्त, शुष्क एवं विघटनकारिणो-सी हो 
जायगी। अर्थ, घमं, काम तीनों पुरुषार्थं परस्पर-समन्वित ही होने 
चाहिए । धर्मानुसार अर्थ-काम हों, अर्थानुसार धर्म-काम हों और 
कामानुसार धमं-अर्थ हों। धमंके बिना अर्थ-क्राम अनर्थके हेतु हैं, 
घर्मानुरोधी अर्थ-क्राम श्रेय-प्रेयके साधन R | 


किसी-किसीके मनमें शंका रहती है कि धर्मके अनुसार आहार- 
बिहार, व्यवहार-व्याहार अथवा आचार-विचार बनानेपर लौकिक 
उत्थानमें बाधा पड़ती है; क्योंकि आज समाजका काम-काज, लेन- 
देन ऐसी अवस्थामें पहुँच गया है कि केवल धर्मातुकूळ आचरणको 


व्यवहार और परमाथं | * [ ६ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


लोग एक सनक एवं पागलपन समझते हैं। देखनेमें आता है कि 
लोकव्यवहारमें जो अधिक. धार्मिक होता है उसका लोग उपहास 
करते हैं और उसकी सफलता संदिग्ध रहती है। वर्तमान 
वातावरण ओर परिस्थितिमें उपयुंक्त बातें कुछ अंशतक सही हैं। 
फिर भी घर्मानुष्ठान थोड़े-से तप, कष्टपहिष्णुता और घेर्थंकों अपेक्षा 
रखता है। हमारा यह निश्चित मत है, अनुभव है और लोक- 
व्यवहारमें ऐसा देखा-सुना है कि सच्चे सदाचारी धर्मात्मा पुरुषका 
उपहास अधिक दिनोंतक नहीं होता । यदि कोई उत्साह, धेय और 
साहससे आसपास रहनेवाले लोगोंकी रहनो-सहनीको अपेक्षा न 
रखकर ईमानदारोके साथ व्यवहार करता जाय तो थोड़े हो दिनोंमें 
अधिकाधिक जनता उसपर विश्वास करने लगतो है । व्यवहारके 
क्षेत्रमे सफलता प्राप्त करनेके लिए इससे उत्तम कोई मागं नहीं है 
कि लोग उसपर विश्वास करें। यदि एक माप्तमें दस व्यक्ति भी 
किसीपर विश्वास करने लगे तो वह वर्षोमें सहस्रोंका विश्वासपात्र 
बन जाता हे । व्यवहारक्षेत्रमें जो बहुतोंका विश्वसनीय हो जाता 
है, उसे पद-पदपर सफछृता वरण करतो है--उसका एक-एक 
कदम सुख-समृद्धिकी ओर बढ्ता है। लोग धर्मवान्‌ अथवा दीन- 
ईमानसे युक्त पुरुषसे ही व्यवहार करना पसन्द करते हैं, स्वयं 
चाहे जेसे भी हों । मेंने देखा है कि छोटे-छोटे व्यापारो अपनेको 
जनताका विश्वस्त बनाकर अत्यन्त सम्पन्न और समृद्ध बन गये हैं । 
ठीक है, आजकल विज्ञापनका युग है परन्तु प्रचारित विज्ञापनपर 
शंका होती है और सहज विज्ञापन स्थायी होता है। यदि हम 
सहज भावसे सच्चे धर्मात्मा बनें तो देर-सबेर जनसाधारणका 


` ध्यान खिचेगा ही। यह बात ध्यान देने योग्य है क्रि अपना 


घर्मेपालन ध्यान खींचनेके छिए नहीं, हृदयकी पवित्रताके लिए 
होना चाहिए ।. | | 
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वस्तुओके उपाज॑नके साथ ही साथ उनका सदुपयोग और 


उपभोग होना भी आवश्यक है । यदि केवल वस्तुओका उत्पादन 
और उपाजन ही हो, विनिमय और वितरण ठीक-ठीक न होतो 
एकत्र की हुई वस्तु नष्ट हो जाती है, अनभिप्रेत व्यक्तियोंके हाथ 
लगती है अथवा कर-दण्ड-शुल्क आदिके रूपमें उसका व्यय हो 
जाता है। अत्यन्त संग्रह अनथकी ओर उन्मुख होता है। उपाजन- 
'शक्तिका विनियोग धमंकी वृद्धिके लिए, अथंकी समृद्धिके लिए, 
उज्ज्वल यशके विस्तारके लिए स्वजन एवं मानवताकी सेवाके 
'लिए अवश्य ही होना चाहिए। ये सब सम्पत्तिके दायभागी 
हें। इन्हें अपना भाग प्राप्तन हो तोये क्रुद्ध होकर मलिन 
भावकी सृष्टि करते हें। यज्ञावशष्ट सम्पत्ति ही कल्याणकारी 


होती है। 


व्यष्टि-सर्माष्ट अन्तर्यामी ईश्वरको नेवेद्यअपंण करनेके अनन्तर 
'भगवत्म्रसादखूप सम्पत्तिका अपने लिए उपभोग मनुष्यके लिए 
अत्यन्त श्रेयस्कर है। ऐसी कोई वस्तु नहीं होती जिसके लिए 
समछ्टिके लिए कुछ-न-कुछ प्राप्त न हुआ हो। पृथ्वी, अग्नि, जल, 
चायु, आकाश सब समष्टिरूपसे, हमारे हितकारी हे । हमारा चलना- 
fmm, खाना-पीना, बोलना, साँस लेना समश्कि अनुग्रहपर ही 
निर्भर करता है। ऐसी परिस्थितिमें ऐसा कोई भी भोग हमारे 
जीवनमें नहीं होना चाहिए जिससे समष्टिकी हिसा होती हो। 
“भोगको उच्दुङ्कल प्रवृत्तिसे ही रोगको उत्पत्ति होती है। धमं- 
नियन्त्रित भोग भी एक प्रकारका योग ही है। निर्मर्याद भोग 
केवल दूसरोंको हो दरिद्रःदुःखी नहीं बनाता, अपने आपको भी 
दुःखी-दरिद्र बनाता है। बहुत भोग करनेवालोंका भोगसामथ्यं भी 
क्षीण हो जाता है। अधिक भोगसे जो शरीरकी पुष्टि, सन्तानकी 
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“पुष्टि आदि चाहते हैं वे भी मूर्ख हे; क्योंकि विलास उल्लासका 
साधन नहीं हे । भोगका आधिक्य केवल शक्तिका अपव्यय है और 
शक्तिका अपव्यय हो जानेपर आदमी कहींका नहीं रहता--न 
'घरका, न घाटका; न दीनका, न दुनियाका । 


भोगका अभ्यास जितना अधिक बढ़ता है उतना ही राग-रोगका 
“विकास और योगका हास होता है। इसलिए भोग उतना ही 
“करना चाहिए जितना जीवनःनिर्वाहके लिए आवश्यक हो, धर्म 
'और अर्थका नाश करनेवाला न हो--मन और इन्द्रियोंको अप्रस- 
न्तताकारक न हो । जिस भोगके अनन्तर वेरस्य, वेमनस्य, ग्लानि, 
घृणा, असमर्थता, पश्चात्ताप और दुःखकी उत्पत्ति होती हो ऐसा 
भोग कभी नहीं करना चाहिए। यह स्मरण रखने योग्य है कि 
'हमें जीवनमें केवळ भोग ही नहीं चाहिए, उसके साथ ही साथ 
बाह्य सम्पत्ति, यश, विश्वसनीयता, सामथ्यं, धमं, अन्तःकरणकी 
प्रसन्नता, विवेक और सुख भी चाहिए । केवल अथं एवं भोगके 
'साथ बँध जाना जीवनकी पुर्णता नहीं है, चूर्णता है; विस्तीणंता 


"नहीं संकीणंता है । जीवन उदीण होना चाहिए | 


मनुष्यके सूक्ष्मतम अन्तःप्रदेशमें सच्चिदानन्दकी अव्यक्त अनन्त 


"घारा प्रवाहित हो रही है। मनुष्यके अङ्ग-अङ्गमें, अन्तरङ्ग ओर 


'बहिरज़में वह अनुस्यूत रहती है । सत्संस्कारोके द्वारा प्रतिबन्धोंकी 


'निवृत्ति अर्थात्‌ दोषापनयन करके उसको केवल अभिव्यक्ति दी जाती 
'है । मनुष्योंमें जो सत्‌ है, वह 'मनमें में हुँ और में रहना चाहता 


है” इन दो भावोंके रूपमें प्रकट होता है । इसका यह परिणाम निक- 
लता है कि में अपनी या किसी दूसरेकी मृत्युका निमित्त न बन्‌ । 
'जीऊ ओर जीने दूँ। इसी सतृके आधरित वस्तु और कमं होते हैं । 
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हमारे पास वस्तु और कमं दोनों ही ऐसे होने चाहिए जो जीने ओर 
जिलानेवाले हो । वस्तु ऐसी हो जिक्षसे दूसरेका हक मारा KAN जाय, 
कर्म ऐसा हो जो किसोकी हिंसा न करे। इसी अ हमारी 
वस्तु और कर्ममें भी सतुका अवतरण हो जाता है, तब हमारी 
सम्पत्ति सत्सम्पत्ति और कमं सत्कर्म हो जाता है। इसीको धम 
कहते हैं। मनुष्य अपनी द्रव्यशक्ति एवं क्रियाशक्तिका उपयोग अपने 
जीवन-निर्वाहके लिए और दूसरोंके जीवनदानके लिए करें । वस्तुत: 
घन व्यक्तिगत होता ही नहीं । उसमें सबका अंश रहता है । कोई 
भी बाह्य एवं अन्तरक्रिया केवल आश्रयको ही प्रभावित नहीं करती, 
अपने विषयको भी प्रभावित करती है । इसलिए कमं भी व्यक्तिगत 
नहीं होता जब वस्तु और व्यक्ति दोनों ही व्यक्तिके लिए नहीं, 
समाजके लिए है, तब हमारा दृष्टिकोण अपने आप ही समाजवाद 
हो जाता है । इस समाजको, जाति, सम्प्रदाय, प्रान्त, राष्ट्र आदिके 


रूपमें संकुचित नहीं करना चाहिए। मानवता भी एक प्रकारकी 


जातीयता ही है। राष्ट्रियता भी अन्य राष्ट्रके प्रति क्लेश उत्पन्न 
करती है। पृथिवी भी एक ग्रह है ओर आगे राकेट आदिके द्वारा 
गमनागमन-व्यवस्था होनेपर दूसरे .ग्रहके निवासियोके साथ भी 
चेमनस्य, संघर्ष और युद्धकी सम्भाववाएं हैं। ऐसी अवस्थामें 
ग्रहीय भाव भी संकीणं हो जायगा। अतः अगणित ब्रह्माण्डोंमे 
एकरस विद्यमान आत्मसत्ताका दर्शन ही सर्वोपरि उदारभाव एवं 
समाजवादकी ( मौलिक ) मूलमित्ति (तत्त्व) है । यह भाव रहनेपर 
ही धमं भोर अथे अपने शुद्ध स्वरूपमें रहते हैं । | 


जीवन-निर्वाहके लिए अस्तिभावके पोषक पदार्थाकी अपेक्षा: 
होती है । बिना भावके पदार्थ ओर बिना पदाथंके भाव नहीं होते । 
जीवन एक भाव है। अन्न, वस्त्र, ओषध, निवासस्थान, पूंजी, 
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परिवार यह सब पदार्थ हैं। यह सद्भावके ही स्व और अन्य रूपमें 
प्रकाश हैं। इनके समन्वयूसे ही मनुष्यका जीवन उज्ज्वल होता 
है। मनुष्यके जीवनमें चिदभाव स्पष्टरूपसे प्रकाशित होता है और 
प्रकाशित करता है। इन्द्रियाँ प्रकाशित करती हैं और विषय 
प्रकाशित होते हैं । सूर्य, चन्द्रमा आदि इनकी सहायता करते हे । 
चित्त संस्कारोंका संग्रह करता है। बुद्धि उचित-अनुचितका विवेक 
करती है। इस प्रकार ज्ञानसे सम्बद्ध जितनी क्रिया-प्रक्रिया होती 
है--सब चिद्भावका ही विलास है। यह निश्चित है कि मनमें 
जितने संकल्प-विकल्प उठते हैं, वे विशेष ज्ञानके अनुरूप ही होते 
हैं। जिसको हम तुरीय सुख, हित, अनुकूल समझते हैं उसकी 
प्राप्तिक लिए ओर जिसको अप्रयोग, दुःख, अहित, प्रतिकूल समझते 
हैं उसके परिहारके लिए इच्छाएँ उदय होती हैं। इच्छाके अनुसार 
प्रयत्न होता है। इच्छाके तारतम्यसे ही प्रयत्नमें तीव्रता तथा 
मन्दता होती है। इसका अथे हुआ कि सम्पूर्ण कमंकलापके मूलमें 
विशेष ज्ञान और समझदारी है। इस विशेष ज्ञानका शोध करनेके' 
लिए शिक्षाकी आवश्यकता है | शिक्षाके लिए विद्यालय, पुस्तकालय, 
सत्सङ्ग, वाचनालय, पुस्तक, पत्रिका, रेडियो सभी साधनोंकी 
अपेक्षा है। इसके लिए प्रदर्शनकी भी अपेक्षा होती है। यदि 
उपयुक्त रीतिसे शिक्षा न दी जाय और विशेष ज्ञान ठीक-ठोक प्राप्त 
न हो तो मनुष्य पशुके समान रहता है। इस पशुत्वके निस्सारण 
गोर तिवारणके लिए एक विशेष प्रकारका प्रशिक्षण अभीष्ट है । 
वह है पहलेसे विकार रूपमें आनेवाले दोषोंका संमार्जन और 
समाजकी समृद्धि, प्रगति, saka अनुरूप गुणोंका आधान ।' 


` संसारमें कई वस्तुएं , देखनेमें आती हें जो घिसाई करनेपर चमक 


जाती हैं, बहुत-सी ऐसी होती हें जिनपर बाहरसे रंग-रोगन करना 
पड़ता है। मन्नुष्णके मनकी भी यही दशा है। इसीसे शिक्षाका 
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ध्येय मनुष्यके अन्तस्तलमें विद्यमान स्वाभाविक चिद्भावको किसी 

-विघ्त-जाधाके बिना विकसित करना है। जब बालकका जन्म 
होता है, उसके अन्दर एक अत्यन्त संकींणं देह-पदाथंमें अहंभाव 

“उठता है। शिक्षाके द्वारा उसको परिवार-जाति-सम्प्रदाय, राष्ट्र 

“विद्व-ब्रह्माण्ड प्रकृति और परमात्मासे परिचित कराना पड़ता है | 
'यदि शिक्षण प्राप्त करनेपर भी मनुष्यके संकुचित भावका निराकरण 
नहीं हुआ और अत्यन्त विस्तीणं देश-कालादिके बन्धनोंसे निर्मुक्त 
'परम सत्यके ज्ञानकी ओर वृत्ति उन्मुख नहीं हुई तो वह शिक्षण 
सफल नहीं हुआ । शिक्षण अर्थात्‌ विकारी और कृत्रिम जीवनसे 
“मुक्ति पाकर सहज-सरल-स्वाभाविक जीवन-प्रणालीको हृदयंगम 
करनेकी कला । अध्याहायं ज्ञानोंकी परतन्त्रता एव प्रभावसे मुक्त 
“होकर स्वरूपभूत स्वयंप्रकाश ज्ञानके समुल्लास-विकासकी प्रक्रिया । 
-अपनेको आनन्दित रखनेके लिए वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों एवं 
.परिस्थितियोंसे निरपेक्ष रहकर परमानन्दके अन्तरंग उत्सका प्रवाही- 
करण शिक्षा हमें वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों और परिस्थितियोंके 
'परतन्त्र बना देती है--वह शिक्षण नहीं शिक्षणाभास है। शिक्षणके 
द्वारा सुषुपतप्रतिभा-जागरण अनिवार्य है | 


आनन्दभावके विकासके लिए निश्चित खूपसे कुछ श्रम ओर 
'कुछ विश्वामका समन्वय करना पड़ता है। स्वास्थ्यके लिए आयुवद, 
'शत्रुओंकी पराजयके लिए रस्त्रास्त्र-विद्या, मनोरञ्जनके लिए 
-संगीत-अभिनय-वाद्य, अपनी सुख-सुविधाके लिए मनोतुकूल 
आवास--यह सब अपेक्षित होनेपर भी ये सारी बातें बहिरंग हूँ _ 
और इनका निरूपण उपवेदोंमें ही किया गया है। वेद सुखी जीवन , 
'बितानेके लिए लौकिक, पारलोकिक एवं दोनोसे विलक्षण किसी _ 
अन्य प्रमाणसे अज्ञात उपायोंका निर्देश करता है और उनके .. 
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शोधन-बोधनके लिए प्रतिभाके प्रयोग-उपयोगकी दिशाका निर्देश 
करता है। लोक-व्यवहारमें लोग चार प्रकारसे सुखका अनुभव 
करते दिखायी पडते हैं। विषयभोगमें, धन, विद्या, तप, जाति,. 
सम्बन्ध, वुद्धि आदिके अभिमानसे, सुखके मनोरथ एवं आशासे 
तथा जेसा अभ्यास पड़ जाता है उसी रीतिसे रहने-सहनेपर । ये 
चारों प्रकार लौकिक हैँ और सुक्ष्म दृष्टिसे विचार करनेपर मनो रथ- - 
सुखके अन्तर्गत लोकमें ही पारलोकिक सुखका सन्निवेश हो जाता 
है। पारमाथिक सुख साध्य नहीं, सिद्ध है; उसमें न धर्मके समान 
विरोध है, न योगके समान निरोध है, न उपासनाके समान 
अनुरोध है न जिज्ञासाके समान शोध है, वह तो केवल स्वतः-- 
सिद्धरूप सुखका बोध ही बोध है | उसमें अनुकूल तथा प्रतिकूल ` 
विषयोंकी उपस्थिति अथवा अनुपस्थितिका कोई सम्बन्ध नहीं है, 
केवल बोध ही बोध है। शत्रु-मित्रकी विद्यमानता अथवा अविद्यमानता 
उसमें किसी प्रकारका विरोध उत्पन्न नहीं करती, वह सदा ज्योंका 
त्यों एकरस ही रहता है, जिस उपलब्धिमें विषय-विषयीभाव 
अत्यन्त उपेक्षित, तुच्छ एवं बाधितरूपसे भासते हैं वह उपलब्धि 
ही परमानन्द है और अपना स्वरूप है। वेदान्तका यह परम एवं ` 
चरम निर्देश ही उपनिषद्‌ है। इसके द्वारा जन्म-मरण, गमनागमन, . 
संकोच-विस्तार, आवतंन-परिवतंन तथा सभी प्रक्रारी चिन्ताओके 
सार adam लिए सर्वथा निवृत्त हो जाते हुँ, उनकी नित्य 
निवृत्तिका बोध हो जाता हे । नेति-नेतिके द्वारा अशेष-विशेषका ` 
बोध होनेपर तत्त्वमस्यादि वाक्यके द्वारा अविद्याकी निवृत्ति हो 
जाती है ओर बोध तो नित्यप्राप्त प्राप्त-सा होता है, नित्य निवृत्त ` 
दुःख ही निवृत्त-सा होता है। इसीको भारतीय वेद-विद्याने परम 
पुरुषार्थं बताया है | 

5 छ 
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धर्मके उपादान 


धमका मूल सच्चिदानन्द अद्वय आत्मा ही है; : क्योंकि औप- 
'निषद-दृष्टिसे उसके सिवा दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं । इसीसे धम 
साधन तो है ही, सिद्धके जीवनमें भी अनुगत रहता है । उदाहरणके 
लिए पृथक्‌-पृथक्‌ विचार कोजिये-- 


| 
i 
. (१) आत्मा सत्‌ है--इसका अथं है, वह है, रहता है और | 
रहेगा । न मरा, न मर रहा है, न मरेगा। इस सिद्धान्तका फल । 
'यह निकलता है कि न हम मरें, न मारे, अर्थात्‌ न अपनी मृत्युसे 
'डरें और न दूसरेको डरायें। अपने लिए निर्भयता और दूसरेके 
"लिए अभयदान--यह आत्मसत्ताके ज्ञानका प्रथम फल है। 


. आत्मसत्ताके ज्ञानका दूसरा फल यह है कि हम जीते आये हैँ, 
"जी रहे हैं और जियेंगे। अबतक यदि मृत्युने हमारा स्पश किया | 
'होता तो हम आज न होते। जीना सहज स्वभाव है और मरना 
आगन्तुक एवं कल्पित | इससे यह धमं निकलता है i कि हम जियें | 
-और जिलायें। इसका सार यह है कि सबको, जिसमें अपना आपा . 
“भी सम्मिलित है, अन्न, वस्त्र, आवास, औषध प्राप्त होना चाहिए । | 
-उन्हें उपार्जन करनेके लिए श्रम करना, असमर्थोको प्राप्त कराना 
और अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य-जेसे चिन्तन, विद्या, समाधि एवं | 
'संरक्षणमें लगे लोगोंके भरण-पोषणको व्यवस्था करना इसम 
सम्मिलित हे । 


निकल 





(२) आत्मा चित्‌ अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप है--इसका अर्थ यह है . 
कि वह अज्ञानस्वरूप नहीं होता। सारी इन्द्रियों और वृत्तियोंका | 
उपसंहार हो जानेपर भी, वह समाधि, मूर्च्छा, सुपुप्तिमें--उन-उन | 
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अवस्थाओंको प्रकाशित करता रहता है। यदि आत्मा ज्ञानस्वरूप 
'न हो तो 'सुषुप्ति' नामकी कोई अवस्था होती है--यह किसीको 
ज्ञात न Ta । “में अज्ञ हूँ-यह भी ज्ञात ही होता है। ऐसी वस्तु- 
स्थि आत्माका अज्ञानके साथ कोई मेल नहीं है । इसमें-से यह 
"धमं निकलता है कि न हम अज्ञानी रहें और न किसीको अज्ञानी 
बनायें । नासमझ रहना, बेवकूफ बनना और ठगा जाना अधम है, 
"साथ ही किसीकी नासमझीसे लाभ उठाना, किसीको बेवकूफ बनाना 
और ठगना भी अधमं है। अपने ज्ञानस्वरूप होनेका पहला फल 


-यही है। 


अपने ज्ञानस्वरूप होनेका दूसरा फल यह है कि हम अन्तः- 
करण--व्यक्तिसे तादात्म्य करनेपर भी जानते हैं, जानते रहते हैं, 
ओर-और जानना चाहते हैं। इसका अर्थ है कि हमें ज्ञान-वृद्धिके 
लिए प्रयास करना चाहिए और दूसरोंके ज्ञानका संवर्धन भी करना 
चाहिए । अपने ज्ञानकी स्फुटता और सबके लिए ज्ञानका दान 
जीवके लिए सहज स्वभावप्राप्त धमं है । पशु-पक्षी भी ज्ञान प्राप्त 
करते हुँ ओर अपने बच्चोंको शिक्षा देते हैं । ऐसी स्थितिमें शिक्षण, 
प्रशिक्षण, विद्यादानकी व्यवस्था, पुस्तकालय, वाचनालय, TE 
सत्र आदिका आयोजन भी धमं है अपने लिए और सबके लिए | 
विशेष-विशेष ज्ञान, अर्थात्‌ विज्ञानकी उपलब्धियोंके लिए अनु- 
सन्धानशाला, प्रयोगशाला भी होनी चाहिए। अतीत ज्ञान अर्थात्‌ 
ऐतिहासिक ज्ञानसे शिक्षा प्राप्त करना, वतमान परिस्थितिका ज्ञान 
रखना और भविषयकी योजना बनाना भी धमंका अङ्ग है । प्राणि- 


, विज्ञान, समाज-विज्ञान, राजनीति, अर्थशास्त्र--सबका इसीमें 


समावेश है । निविशेष, निराकार शुद्ध तत्त्वका ज्ञान प्राप्त करना 
भो आवश्यक है । उससे बुद्धिका एकाङ्गी झुकाव दूर होता है। 
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विशेष ज्ञान, सामान्य ज्ञान और समन्वय-ज्ञानके बिना मनुष्यका 
जीवन सन्तुलित नहीं हो सकता। भिन्न-भिन्न विषयोंका ज्ञान तो 
कहीं भी प्राप्त हो सकता है, परन्तु जो निर्विषय ज्ञानका तात्त्विक 
रूप है, वह केवल वीतराग तत्त्वज्ञानी महात्माओंसे ही प्राप्त हो 
सकता है। उसके लिए व्यवस्था करना भी धमं है। शरीरकी 
भीतरी वस्तुओंको जानना “अध्यात्म-ज्ञान' है । ब्रह्माण्डको संचालन”. 
प्रक्रियाको समझना 'अधिदेव ज्ञान' है। भूतभौतिक वस्तुओंको 
समझना 'आधिभौतिक-ज्ञान' है । सबसे विलक्षण अद्वितीय आत्माको 
जानना 'परमार्थ-ज्ञान' है। आत्माके ज्ञानस्वरूप होनेके कारण सब 
कुछ जानना ओर उसके लिए सुविधा प्राप्त करना-कराना सहज 
धम है । 


(३ ) आत्मा आनन्दस्वरूप है--यह बात अपने प्रति मुख्य- | 
(प्रयता अनवरत सिद्ध करती है । सब कुछ शेष है, आत्मा शेषी। , 
हम दुःख पसन्द नहीं करते, नहीं चाहते । दृपरे भी दुःख पसन्द 
नहीं करते, नहीं चाहते । जसे शरीरके भीतर एक काँटा गड जाय 
या आँखमें कोई बालकण पड़ जाय तो उस विजातीय द्रव्यको 
शरीर और आँख सहन नहीं करते हैं, उती प्रकार आत्माके लिए. _ 
दु:ख एक विजातीय द्रव्य है और शक्तिभर उसके निवारणके लिए » 
प्रयत्न भी किया जाता है। कपने आनन्दस्वरूप होनेसे यह धर्म 
| निकलता है कि हम कभी, कहीं, किसी कारणसे दुखी न हों ओर 
SE दूसरेमें दुखीपनेका अभिमान जाग्रत्‌ न करे । हम दुखी हैं या तुम 
 दुखीहो-ये दोनों ही बातें आत्मामें विजातीय द्रव्यका आरोप | 
करके कही जाती हैं। अतः दुखी होना और दुखी बनाना--दोनों | 
ही अधर्म हैं और हमारे आत्माके स्वभावके प्रतिकूल है। आचन्द- 
स्वरूप आत्माका यह प्रथम धमं है। 3 
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- गानन्दस्वरूप आत्माका दुसरा धर्म यह निकलता है कि वह्‌ 
सवदा, सवत्र, सवंथा हर हाऊमें सुखी रहे और दूसरोंको सुखी 
रके । ह्म सुखी रहना "चाहते हे, सब सुखी रहना चाहते हैं । जैसे 
सुख मिले, वेसे सुखी हों--ज्ञानसे, ध्यानसे, विश्वामसे, भगवत्प्रेमसे 
धर्माचरणसे, नृत्यसे, नाटयसे, गानसे, वाद्यसे, अभिनयसे, त्यागसे, 
संग्रहसे--केसे भी मनुष्यको सुख प्राप्त होना चाहिए | सुख पाना 
धर्म है, सुख देना घम है ag जितना नित्य होगा, जितना अना- 
यास होगा, जितना ही दुसरोको दुःख पहुंचाये बिना होगा, जितना 
व्यापक होगा और जितना अन्यनिरपेक्ष होगा, उतना ही श्रेष्ठ 
होगा । सुखमें और उसके साधनमें जितना-जितना आत्माका 
सामोप्य होता है, उतचा-उतना स्थायित्व और सूक्ष्मता होती है । 
अपने-अपने सम्प्रदायमे जो लोग सुखका जो-जो आकार बना लेते 
हैं, उन्हें नह सुखी होने देता चाहिए। उसमें बाधा डालनेका 
कोई कारण नहीं है। भले हो वह कल्पना हो, भाव हो, चेष्टा हो 
कम हो, सम्बन्ध हो या द्रव्य हो। वस्तुतः सुख अपना स्वरूप ह 
ओर जिसपर हम अपने मनका हाथ लगा देते हँ, -वही सुखरूप हो 
जाता है । सभी प्राणियोंका, कीट-पतङ्गोंका भी अपना-अपना सुख 
है; उसमें बाधा न डालना, सुविधा उत्पन्न करना धर्म है । 


(४ ) आत्मा अद्वय है--इसका निष्कर्ष यह fi 
कि भेद-भाव करना और कराना अज्ञान-मूलक - 4: 
भ्रान्तिके कारण अपना-पराया, अँच-नीच, गत्रु-मित्र, राग-द्वेष 
बै पनस्य-सङ्खुप, कलह एवं युद्धकी सृष्टि होती है। इसी द्वेत-अमके 
वशोभूत होकर सच्चे ज्ञानका आदर न करके अर्वाचीन-प्राचोनका 
झगडा खड़ा कर देते हे । झूठी भौगोलिक सोमाएँ खोंच-खोंचकर 
प्रान्त, राष्ट्र, दीप आदि बना लेते हैं और उनके लिए लड़ते हे । 
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वगंवांद, प्रान्तीयता, भाषाभेद--सब इसीको दन 
a अद्वय है। इसमें हेतभ्रम मिटानेके लिए साधनके 
रूपमें हैतको स्वीकार करना दूसरी बात हैं और ढेत, दुःख, 
सूखेता एवं भयको बढ़ाना दूसरी बात स्वय भेद-भ्रान्तिमें फसकर 
इन दुःखोंको बढ़ाना अधम है और दूसरोंको इसके लिए बढ़ावा 
देना भो अधमं है। आत्माके अद्वय होनेका प्रथम निष्कर्ष यह है कि 
स्वयं भेद-भावसे मुक्त रहकर दूसरोंको भी भेद-भावमें न डाले । 


__ झात्माकी अद्यताका दूसरा निष्कर्ष यह है कि अपने आत्माके 
अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु नहीं है, अर्थात्‌ सब अपना आत्मा ही 
है। अपने आत्माके रूपमें भासनेवाली वस्तुमें जितना प्रंमभाव, 
आत्मरूपता और आत्मीयता रहती है, उतनी हो पराये रूपमें 
आसनेवालोंके प्रति भी होनी चाहिए। अपने हृदयमें सबके प्रति 
प्रीति रहे और दूसरोंके हृदयमें मेल-मिलाप, आत्मीयताकी वृद्धि 
हो --यही मनुष्यका धर्म है। इस agaa नासमझी, अभिमान, 
राग-द्वेष, भय--सबकी निवृत्ति हो जाती है। इसका व्यावहारिक 
पक्ष यह है कि जेसे अपने प्रति की हुई चोरी, हिसा आदि बुरी 
लगती है और स्तुति, सम्मान आदि अच्छे लगते हैं, वेसे ही दूसरे 
शरीरमें बेठे हुए आत्मदेवको लगते हैं। इसीसे दूसरेके प्रति Ta म 
व्यवहार किया जायगा, वह अपने प्रति भी हो जायगा; क्योंकि 
आत्मा तो एक ही है। ' 





यह सामान्य धर्मका आधार है। यही आत्मा विशेष घमंका 
आधार केसे बनता है? इसके लिए पृथक्‌ विचार करना उचित 
होगा । | ७ 
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धर्म-प्रेरणाके स्रोत 


Tg वायुका धर्म गति ओर अग्निका घमं दाह है, देसे ही 
मनुष्यका धर्म मनुष्यत्व हे । मनुष्य-शरीरमें मज्जागत एक विशेषता 
है, रक्ततत एक वीयंवत्ता है, चित्तगत एक संस्कार है, qana 
एक विचारधारा है, स्वभावगत एक रसप्रवाह है, आत्मगत एक 
अनुवृत्ति-व्यावृत्तिका बोध है । वस्तुतः मनुष्य धमं छोड़कर जीवित 
'नहीं रह सकता । भिन्न-भिन्न वस्तुओंके चिन्तनमें ळगे रहनेके 
कारण मनुष्य आत्मनिरीक्षण नहीं कर पाता | आप थोडी देरके 
लिए स्वस्थचित्तसे अपने धर्के सम्बन्धमे चिन्तन कीजिये | 
आपको धमं-प्रेरणा कहाँसे प्राप्त होती है ? 


__ *. वया आपको ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वर धर्मके लिए 
प्रेरित करता है? वह प्रेरणा किस प्रकारकी होती है? क्या 
उसका रूप कुछ ऐसा होता है कि तुम अपने मन एवं इन्द्रियको 
इस्‌ कमसे, भोगसे, संग्रहसे और भाषणसे अलग रक्खो ? इस निषे- 
AKAP अरणाका बड़ा महत्त्व है। आप इसपर गम्भीरतासे ध्यान 
दीजिये | अथवा ईश्वरसे इस प्रकारकी प्रेरणा मिलती है कि इस 
प्रकारका कम, भोग, संग्रह और भाषण करो? प्रवर्तक प्रेरणामें 
धमकी पहचानना कठिन है। क्या आप अज्ञानियोंको ज्ञान, कंगालोंको 


अन्न-वस्त्र, रोगियोंको औषध देनेकी प्रेरणा ग्रहण करके उसके 


अनुसार आचरण करते हैं ? 

२. क्या आप Serai प्रेरणा और पूर्वसंस्कारोंकी प्रेरणामें भेद 
कर सकते हैं ? पुर्वेसस्कार अच्छे-बुरे दोनों प्रकारके होते हैं। उनसे 
समय-समयफर दोनों प्रकारकी प्रेरणा भी प्राप्त होती है। यदि आप 
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पूर्वसंस्का रोके द्वारा ही अपने जीवनको संचालित करेंगे तो आपका 
अन्तहँन्द्र कभी मिट नहीं सकेगा। अनादि कर्म-प्रवाहसे उत्पन्न 
संस्कार और उनसे बना हुआ स्वभाव समुद्रके बाह्य-आभ्यन्तर दबाव 
और उथल-प॒थलके समान परस्पर संघर्ष रत रहते हैं । इनपर अपने 
जोवनको छोड़ा नहीं जा सकता । हाँ, इनसे ईस्वरकी प्रेरणाको: 
पृथक करना विशिष्ट अन्तदृंष्टिके बिना सम्भव नहीं है । 


Saat तटस्थता एवं असंगतापर दृष्टि डाली जाय तो 
वह कोई स्वैच्छिक, स्वतन्त्र एवं नवीन प्रेरणा नहीं दे सकता | 
वह आपके अन्तःकरणकी उपाधिको अपने सान्निध्य मात्रसे आभा- 
सित और सञ्चालित करता है। ऐसी स्थितिमें ईदवरका नियमन 
भी पूसंस्कारानुसार ही मानना पडेगा । तब फिर हमें गम्भीरतासे 
यह देखना होगा कि जब हम पूर्वसंस्कार अथवा उसकी उपाधि 
स्वीकार करके Kai द्वारा संचालित होते हैं तो हम सदा उनके 
द्वारा नियन्त्रित कठपुतली ही बने रहेंगे; कमं-चक्रसे मुक्त नहीं 
हो सकते । हमें “कुछ नवीन कर्म करने होंगे, जो अनादिकालसे 
अनवरत प्रवाहित कमं-धाराको नया मोड़ दे और हमारी यात्राको 
मुक्तिके लिए उन्मुख करे। कम-से-कम वह ऐसा तो होना ही' 
चाहिए जो स्थूल देह और उसके सम्बन्धोंकी शिथिल करके सूकम 


` शरीरको प्रधानता दे । परलोक, आन्तर रसास्वादन, समाधि अथवा 


शुद्धिकी भावना जाग्रत्‌ करके सत्य तत्त्वकी जिज्ञासाकी ओर ले जाय a | 
इसके लिए नवीन क्रिया-कलापको प्रेरणा क्या आप पृव॑संस्कारो- 
पर छोड़ देते हैं। अथवा इसके लिए कोई नवीन स्रोत ढूँढते हैं? 


३. आपका घमं आपके अस्तित्व, ज्ञान, आनन्द, नियन्त्रण- 
शक्ति और समन्वय-भावनाकी रक्षाके लिए होना चाहिए। 
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'घारणाके अभिप्रायसे “धम? शब्दके प्रयोगका यही अर्थ है। इसके 
'छिए सामाजिक परिस्थितिसे प्रेरणा लेनेपर सुधार-भावनाका 
जन्म होता है। भौगोलिक परिस्थितिसे विचार करनेपर राष्ट्रीयता 
'परिपक्व होती है । ऐतिहासिक दृष्टिकोणसे देखनेपर संस्कृति- 
प्रेमका जन्म होता है। आचायं-परम्परापर ध्यान देनेसे सम्प्रदाय- 
मर्यादा जुड़ती है । मूल पुरुषकी प्रधानतासे जातीयता आती है । 

श्रम ओर अथंकी प्रधानतासे विचार करनेपर वर्ग-विशेषसे तादात्म्य 
होता है। ऐसे अनेक बाह्य कारण हो सकते हैं, जिससे आप 
धर्मकी प्रेरणा ग्रहण करते हों, परन्तु ये सब-की-सब दृष्टियाँ अधूरी 
हैं और धर्मके केवल तात्कालिक एवं एकांगी रूपका परिचय देती 
हुँ । RE ये परस्पर संघर्ष करती हैं और घमंके नामपर 
अधमको ही अभिव्यक्ति देती हैं। दुष्टिविशेषमें आविष्ट पुरुष 
'तमसावृत होकर अधर्मको ही घमं मानने लगता है | उससे अपने हो 
प्रयोजनका गला घुट जाता है । इनमेसे किसी एकमें आपकी प्रियता 

आपको अपने प्रति पक्षपाती ओर दूसरोंके प्रति क्रूर बनाती है। 
"वया आप इनसे मुक्त रहकर घमंका सच्चा ज्ञान प्राप्त करनेके लिये 

प्रयत्नशील हें ? 


` ४. क्या आप नस्तुके गुणावगुण और फक्रिया-कलापके द्वारा 
निष्पन्न होनेवाले परिणामों पर अन्वय-व्यतिरेककी दुष्टिसे विवेक 
'करके धर्माधमंका निर्माण करते हैं? Aa गुणावगुणका विवेक 
-केवळ साधारण दृष्टिसे रासायनिक परक्रियाके द्वारा नहीं किया जा 
सकता । उम्के लिए देश, काळ, जाति, व्यक्ति, मान्यता, अवस्था, 


० स्थिति, शक्ति, वय आदिका सम्पूणं ज्ञान अपेक्षित होता है। कब, 


कहाँ, किसके लिए, किस परिस्थितिमें क्या हितकारी है? यह 
'सवज्ञ ईश्वरकेश अतिरिक्त ओर कोन जान सकता है? रही बात . 
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क्रियाकलापकी, सो समग्र मानव-जातिके लिए सार्वकालिक एवं 
सावंभौम उदार दृष्टिसे विचार करनेका दावा कौन कर सकता हे? 
अनुदीर्ण ओर संक्रोणे दृष्टि होनेपर अपने ग्रन्थ और पन्यका बोल- 
बाला हो जाता है और अपनी डफली ओर अपना राग बजने 
लगता है। द्रव्यके गुणावगुण और क्रिप्राकळापके परिणामोंका 
लौकिक सम्बन्ध यथाकथंचित्‌ ज्ञात भी हो जाय तो पारलौकिक 
सम्बन्ध ज्ञात करनेका कोई उपाय नहीं है। इसलिए यदि आप 
केवल अपनी बुद्धि और विवेकके द्वारा धमंकी प्रेरणा प्राप्त करते हे 
तो आप पुर्नविचार कोजिये--आपका युक्तिवाद भुक्तिका हेतु हो 
सकता है, मुक्तिका नहीं। क्या बालक, वृद्ध और मूर्खजन भी 
इस युक्तिसे धर्म-प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं? यदि नहीं, तो धम के 
उद्गम-स्थानको और भी गंहराईमें ढूँढना आवश्यक है । धर्मकेः 
प्रेरक तत्त्व इतने उथले स्तरपर नहीं रहा करते । 


५, क्या आप ऐन्द्रियक ज्ञान एवं मानसिक संवेदनोंसे अपने 
चित्तमें जो अनुभव-संस्कार एकत्र करते हैं और उनके आंधारपर 
जो अनुमानाभास और उनके बच्चे-कच्चे वंश-वृद्धि करते हैं, वे 
घर्मका साक्षात्कार करनेके लिये पर्याप्त प्रामाणिक हें? यदि धमंका 
लौकिक प्रत्यक्ष हो जाता और उसके आधारपर होनेवाले अनुमान, 
उपमान, अर्थापत्ति अथवा अनुपलच्त्रिके द्वारा हम उसको देख पाते | 
तो क्या सृष्टिमें धमंके सम्बन्धमें इतने मतमेद और संघर्षोकी सृष्टि 
हो पाती? श्रम वस्तुशोधनके लिए होता है। धमं अधिकारी- 
शोधनके लिए होता है। जड़ताकी प्रधानतासे श्रम भोर चेतन्यक्री | 
ओर उन्मुखतासे धमं । प्रत्यक्षादि प्रमाण बाह्यदर्शी होते हैं। घमं 
अन्तरंग वस्तु है । वह अन्तःकरणको दोषमुक्त ओर अन्तमुंख _ 
करता है । आत्मा अथवा परमात्मामें स्थित करनेवाला परमधमं | 
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है--योग अथवा भक्ति। परन्तु आत्मा-परमात्मांके ऐक्यका बोध- 
किसी धर्मका परिणाम नहीं है । धमं-संस्कारके द्वारा केवल विकार- 
को निवृत्ति-मात्र होती है। ऐक्यका बोध तो चरम एवं परम 
प्रमाणका विषय है। ऐपी स्थितिमें यदि आप ऐन्द्रियक अथवा 

मानसिक संवेदनोंको प्रेरक मानकर धमंका निर्णय करते हैं तो क्या 
आप सच्चे धमंका निर्णय कर सकेंगे? क्या आपके इन्द्रिय और 
मन प्राकृत विकार एवं संकोणं संस्क्रारसे मुक्त हैं ? 


६. प्राकृत वस्तुओके अनुकरण-कोशलके उत्कषंसे कलाका 
विकास होता है, उनपर आधिपत्य प्राप्त करके उपयोगो बनानेकी 
प्रक्रियासे विज्ञानका। बाह्य पदार्थोके परिवतंन, प्रवतंन अथवा 
संशोधनके लिए श्रमकी अपेक्षा होती है, परन्तु घमं बह काम 
करता है जो इनमें किसीके द्वारा सम्पन्न नहीं होता । उततका काम 
है-अन्तःकरण शुद्धि द्वारा ज्ञाताके प्रकाशित होनेके मागंमें जो 
प्रतिबन्ध हँ, उनको दूर करना। विशेष करके अन्त:करणसे मलिन 
वासनाओंको निकाल देना और उसको एक. विशेष आकारमें 
पहुंचाना धमंका काम है। ऐसी स्थितिमें घमंकी प्रेरणाके लिए 
अज्ञात ज्ञापक, शासनात्मक, वासता-प्रतिरोधी, बाह्य-क्रियात्मक 
स्रोतकी अपेक्षा है। फल मिलनेपर धर्मा पता चलनेसे केवल 
आगेके लिए अनुभव संग्रह किया जा सकता है या अमुक प्रकारकी 
वृत्तिसे जो उत्पन्न अदृष्ट या अपुवे होगा, पता नहीं, वह कब हमारे 
काम आयेगा ? वस्तुतः धमं ऐसा होना चाहिए कि हम अपनी 
क्रिया और भावके हारा इसी समय, इसी स्पानमें, किसी वस्तुका 
ठोक-ठीक सदुपयोग कर सकें । जसे, अकालक्रे समय दुर्भिक्ष.पीड़ित 
स्थानमें क्षुवा-पोड़ित जनताको अपने हाथसे उठाकर हम कुछ 
अन्न-धन देव्सक । यदि घमंका ऐसा रूप नहीं होगा तो वह किसी 
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मनुष्यके हारा केसे अनुष्ठित होगा? और यदि अनुष्ठित नहीं 
हो सकेगा तो धर्मका अथं ही वया ? इसको प्राचीन भाषामें यों 
कहा जा सकता है कि पृण्यकालमें यज्ञशालाके अन्दर यज्ञ 
करानेवाले ऋत्विजको जब दक्षिणा दी जायगी, तब धर्म होगा । 
घमंका रूप सवंथा दृष्ट होना चाहिए, उससे अदृष्टकी उत्पत्ति हो 
या दृष्ट फल मिले। उसके लिए चाहिए--अधिकारी, श्रद्धा, 
विधानक्रिया, सम्पत्ति, सहायक और समग्रता आदि | 


अब किस नियम, व्रत, दान, आदान, स्नान, कमंको धर्म 
कहा जाय--यह बात वासनानुसार नहीं, शासनानुसार ही निश्चित 
करनी पड़ेगी । उस शासनका जो शाइवत, सावंभौम, मौलिकरूप 
है उसे 'शास्त्र' कहते हैं। वह देश, काल, वस्तु, क्रिया, पुरुष, 
अन्तःकरण आदिकी उत्पत्तिके पूवसे ही बीज रूपमें रहता है और 
रूपव्याकृतिके साथ ही उसकी नामव्याकृति भी होती है। जो 
ईदवर सृष्टिका निर्माता है पूर्व कल्पनानुसार, वही शास्त्रका भी 
निर्माता है। दोनोंका ही वह प्रकाराक-मात्र है । करण-निबन्धन- 
कतृंत्व उसमें नहीं है । क्या आप किसी ऐसे शास्त्रको मान्यता 
देते हैं ? उसके विज्ञानको समझानेका प्रयत्न करते हैं? यदि नहीं, 
तो आप अपनेको तत्त्वज्ञान और घर्मके मागंसे कहीं विमुख तो 
नहीं कर रहे हैं? ज्ञानात्माके शुद्ध स्वरूपको संकेतित करनेवाली 
यह शास्त्र-प्रक्रिया आपकी धर्मःप्रेरणाका स्रोत क्यो नहीं बनती ? 
जहाँ वासनानुसारिणी बुद्धि आपको बहिमुंख बनाती है वहाँ 
शासनानुसारिणी बुद्धि अन्तमुंखी करेगी । धर्मानुष्ठान क़रना तो 
अलग, इस धर्मानुरासनको हृदयंगम करनेका प्रयत्न भी आपको 
धर्मात्मा होनेकी प्रेरणा देगा | 
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धमके लक्षण 


किसी भी वस्तुकी सिद्धिके लिए लक्षण और प्रमाण--दोनोंकी 
आवश्यकता होती है। प्रमाण प्रमातामें रहकर वस्तुकी पहचान 


° कराता है और लक्षण लक्ष्य वस्तुमें रहकर ओरोसे उसको अलग 


'दिखाता है। जेसे आँखरूप-प्रमाण मनुष्यके पास रहता है और 
-गायका लक्षण शलेमें ललरी होना' उसके शरीरमें होता है । महा- 
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बावयजन्य-वत्ति मनुष्यके अन्तःकरणमें होती है और सत्य, ज्ञानादि _ 
्रहममें रहते हैं। किसी भी वस्तुमें लक्षण वह होता है जो उसके 
सिवाय दूसरी वस्तुमें न हो। प्रमाण भी वही होता है जो अन्य. 
प्रमाणसे अनधिगत और अबाधित अर्थका ज्ञान कराये। धर्म एक 
अतीन्द्रिय पदार्थ है; इसलिए पहले हम इसके लक्षणपर ही विचार 

करते हैं । | 


१. नास्तिक दर्शनोंमें सवंप्रथम चार्वाक दर्शनको ही गणना 
होती है। उसके मतमें देहातिरिक्त आत्माका अस्तित्व नहीं है ।, 
प्रत्यक्षके अतिरिक्त कोई प्रमाण भी नहीं है । अतः उसके लिए स्वा- 
भाविक है कि लौकिक जीवनमें अथे-संग्रह, AARET, आधिपत्य,” 
यश, उत्कर्ष आदि प्राप्त करना ही कमंका लक्ष्य हो सकता हैः 
इसलिए वह पुनर्जन्मवादी और परलोकवादी जिस अर्थमें “धम' 
शब्दका प्रयोग करते हैं वह उसके लिए नहीं हो सकता । वह यदि 
परिच्छिन्न स्वार्थसे ऊपर उठकर कोई कमं करता भी है तो भी 
उसका उद्देशः लौकिक ही होता है। उस लौकिक कमका उद्दृश्य 
भी देहतक ही सीमित होता है । उसको दुष्टिमें AA लौकिक 
जीविकाका साधनमात्र है। उससे मनुष्यके मनमें अन्धविरवास, 
भय, परावलम्बन तथा झूठी आशाका जन्म होता है। इसलिए. 
यदि हम बलात्‌ उसके सिरपर धमंक्रा आरोप करें तो यह कहना 
पड़ेगा कि व्यक्तित्वका जिस कमसे लौकिक उत्कर्ष सिद्ध हो, 
वही धर्म हे । 





जेन-सम्प्रदायमें देहातिरिक्त आत्माको स्वीकार करते हैं। पुनर्जन्म 
और परलोक भी मानते हैं। प्रत्यक्षके अतिरिक्त अनुमान ओर. | 
, अपने आगमोंको भी स्वीकार करते हे । इन्होंने धनका एक सुक्ष्म 
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पदार्थके रूपमें अध्ययन किया है । ये कहते हैं कि धर्मके परमाणु 
होते हैं। पुण्य-विशेषके अनुष्ठानसे उनका निर्माण होता है। जेन-- 
सम्प्रदायमें उन्हें पुदूगल कहते हें । उनके द्वारा धर्मात्माके शरीरकी 
रचना होती है और वह सुख, संयम-प्रधान होता है। इसका 
अभिप्राय यह हु स कि पुण्यविरोष से निर्मित देहारम्मक 'पुद्गल' 
नामक परमाणुआओको ही 'घमे कहते हैं । पुण्य ही घमं नहीं है, - 
उससे उत्पन्न परमाणु धमं है। इससे यह प्रेरणा मिलती है कि हमें 
पुण्य-कर्म करना चाहिए | 


बोद्ध-सम्भ्रदायमें 'धर्म' शब्द बहुत ही व्यापक अर्थमें प्रयुक्त 
हुआ है। उनके मतमें आत्मा, विज्ञान--सब क्षणिक हैं। और 
अन्ततः सबका उच्छेद--शून्यता ही निर्वाण है। पाँचों स्कन्धोंकोः 
ही वे धमं कहते हैं। प्रचलित भाषामें कहना हो तो व्यवहारमें 
अहिंसा और निर्वाणःप्राप्तिके उपायमात्रक्रो घ्म कहते हैं। उत्तर 
ज्ञानमें जो पूवं ज्ञानकी वासना आती है उसको घमं कहते हैं। 
ज्ञान क्षणिक हैं । वे जब नष्ट होते हें तब अपनी एक वासना छोड़ 
जाते हूं । वह भी ज्ञानके साथ बदलती ही रहती है। हमारे इस 
विज्ञान-सन्तान-परम्परात्मक जीवनमें जो आये-सत्यके--ज्ञानके 
अनुसार अर्थात्‌ बुद्धके अनुमवके अनुसार वासनाएं उत्पन्न होती हैं 
वही घमं हे । दुःख, क्षणिकता, स्वलक्षण और शूत्य--ये चारो 
आयं सत्य हैं। जब इनके अनुभवके अनुकूल ज्ञान-घारा प्रवाहित 
होने लगती है, तब उसको 'घर्फ' कहते हैं । 


२. न्यायदरंनके प्रणेता गोतमके मतमें घम आत्माका एक 
विशेष गुण है। वह विहित कर्मेसे अथवा शुम प्रवृत्तिसे उत्पन्न 
होता हे । उसे अदुष्ट भी कहते हैं। मनुष्यके जीवनमें दोष-मूळक . 
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'प्रवत्तियाँ होती रहती हैं। कहीं राग नचाता है तो कहीं क्रोध | 
उदण्ड बना देता है, तो कहीं मोह बाँब देता है । इनके कारण | 
'मनुष्य संसारकी वस्तुओंमें फंस जाता है और अन्धा, क्रूर तथा | 
पक्षपाती हो जाता है । यही अधमंका मूल है। जब मनुष्य इनसे 
'बचकर ऐसे कर्म करने लगता है जिनसे वह कायिक, वाचिक एवं 
-मानसिक दस प्रकारके पापोसे बचकर दस प्रकारके ध्मके अतुष्ठानमें 
लग जाय तो वह नोचे न जाकर ऊर्ध्व गतिको प्राप्त हो ओर 
अविद्यासे मुक्त होकर जन्म ओर दुःखसे भी सवंदाके लिए छूट 
जाय । वे दस पाप ये हैं जिनसे मनुष्य घमं-विमुख हो जाता है-- 





१. मुझे दूसरेका धन केसे मिल जायगा--ऐसा चिन्तन | 
२. मनसे निषिद्ध कमं करनेकी आकांक्षा | 

३. नरक-स्वगं, पुनजंन्म, जीव-ईश्वरको कौन जानता हे । यह 

देह ही सब कुछ है--ऐसा मान बेठना | 

४. कठोर बोलना | 

५, मिथ्या भाषण करना । 

६. दूसरेकी निन्दा करना | 

७. निष्प्रयोजन वार्ता करना | 

८. बिना दिये किसीकी वस्तु ले लेना । 
९. तन, मन और ana किसीको दुःख पहुंचाना | 

१०. परस्त्री ओर परपुरुषके साथ सम्बन्ध होना । . 


इन दसोंका परित्याग कर देनेपर वृत्ति अन्तमुंख हो जाती है । 
'वृत्तिका आत्म-सामीप्य ही धमंकी उत्कृष्ट अवस्था है?) | 
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३. वेशेषिक दशंनके प्रणेता मर्हाध कणादका मंत है कि जिस | 
RAA मनुष्य इस लोकमें अभ्युदय और अन्तमें निःश्रेयस प्राप्त 
कर लेता है, उसका नाम धर्म है । महषिने ऐहलोकिक उन्नतिको 
धर्मके साथ जोड़कर लोकका बहुत बड़ा कल्याण किया है । वस्तुतः: 
o घमं केवल अगला जन्म सुधारनेके लिए, स्वगंमें पहुँचानेके लिए, 
| इंदइवरकी प्राप्तिके लिए अथवा अन्त:करण-शुद्धि द्वारा ब्रह्मानुभूतिके 
| लिए उपयोगी हो--ऐसी बात नहीं है । धर्मात्मा पुरुषपर प्रजाका. 
| विश्वास बढ़ता है। इसलिए लोग उसपर विश्वास करते हैं और 
। उसका आश्रय लेते हैं। “लोके घमिष्ठ प्रजा उपसर्पन्ति ।? व्यापारी 
| जज लोगोंका विश्वासपात्र होता है तब उसका व्यापार चलता है । 
जब लोग जान जाते हैं क्रि यह झूठा, ठग, बेईमान है तब 
उससे व्यवहार करनेमें डरते हैँ । इसका अर्थ हुआ कि धर्मात्माको 
अर्थको प्राप्ति होती है। धर्मात्मा पुरुष संयमके द्वारा काम-भोगको 
नियममें रखकर स्वयं अपने शरीर और मनको स्वस्थ रखता है | 
दीघेकालतक भोग भोगता है और दूसरोंको हानि नहीं पहुँचाता | 
पदार्थोके धमंको परीक्षामें प्रविष्ट होकर कणादने मदुष्य-धमंकी भी 
उत्कृष्ट रूपरेखा बता दो है। जसे धमंक्रे बिना पदार्थका पदार्थत्व 
चष्ट हो जाता है; इसी प्रकार धम-बिना मनुष्य्रका मनुष्प्रत्व ही 
नष्ट हो जाता है। धमंसे सब कुछ सिद्ध हो सकता है । 


so 


३. सांख्यप्रणेता कपिलने MRANA अन्तःकरणकी एक 
विशेष वृत्तिको घर्म माना हे । बात यह है कि वस्तुतः असंग 
आत्मा अविवेकके कारण प्रकृृति-प्राकृत पदार्थोमें 'अहं', 'मम' 
( मे-मेरा ) करके बद्ध हो गया है। बिवेक-ख्यातिके बिना यह 
त्रिगुणमयी प्रकृतिके बन्धनसे मुक्त नहीं हो सकता । विवेकका 
उदय होता है-ळ्सत्वगुणकी स्थितिमें । जिस शारीरिक, मानसिक 


२९ ] ___[ धमके लक्षण 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अथवा बौद्धिक कर्मके द्वारा अन्त:करणमें वेराग्य, शान्ति आदिका 

“उदय हो और विवेकका प्रकाश हो, उसीको धमं कहते IR 
शब्दोंमें, यह कह सकते हैं कि प्रकृतिके विकार-विलाससे अनासक्त 
करके पुरुषको अपने स्वरूप-बोधके अनुकूल अन्त:करणको निमित 
करनेवाला कमं ही घमं है । 


५, योगाचायं पतञ्जलिके मतमें, वृत्तिको कलेशानुवेधसे 
'बचाकर, समाधिके उपयुक्त बनाने और पुरुषको निरोधोन्सुख 
“करको स्वरूपावरिथत करनेमे सहायक जो कर्म हे--उसे धर्म 
कहते हैं । 


योगदशंनके मतमें मन ही बन्धन भोर मोक्षका कारण है । 
सब वृत्तियोंका यही आधार है । सब कर्मोके संस्कार भी 
'अन्तःकरणमें ही सञ्चित होते हैं। वृत्तियाँ दो प्रकारकी होती हैं-- 
बलेशयुक्त, जिन्हें 'बिछष्ट' कहते हैं ओर क्लेशरहित, जिन्हें 
'अक्लिष्ट' कहते हें । क्लेश पाँच प्रकारके होते हैं-अविद्या, 
'अस्मिता, राग, देष और अभिनिवेश । जो साधन या कमं--यम, 
नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार आदि अक्लिष्ट वृत्तिके पोषक 
हैं, वे पुरुष-स्याति और केवल्यके अनुरूप हैं । इस मतमें उन्हें ही 
घमं माना जाता है। उनमें शौच, तपस्या, ईरवरप्रणिधान, मेत्री 
मुदिता, आदिकी परिगणना है। योगदशंनके मतसे निरोधानुकूल 
अनुष्ठेय कमं ही घमं है । 


६. पूवंमीमांसाके प्रणेता जेमिनिके मतमें धम उसे कहते हैं . 


जिसे वेदने हमारे कल्याणके साधनके रूपमे वर्णन किया है, 


चह यागादि-रूप क्रियाकलाप । वेदमें यज्ञ-याग्रादिको ही घमं 
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कहा गया है। अन्यत्र भी अनुष्ठेय-रूपमें धमका वर्णन मिलता 
'है। उपनिषद्‌ धर्म करो'-ऐसी आज्ञा देते हैं। हमारे प्राचीन 
-महषि कहते हैं कि 'यं स्वाय्याः क्रियमाणं प्रशंसन्ति स धमः यं गह॑न्ते 
सोऽधम इति ।' इससे भी धमं वेदविहित क्रिया-रूप ही सिद्ध होता 
“है । कुमारिल भट्टने विभिन्न आचायोके द्वारा परिभाषित धर्मका 
उल्लेख करके उनका खण्डन भो किया है । 


अन्तःकरणवरुस्यादौ वासनायां च चेतसः । 
पुदूगलेषु च पुण्येषु चगुणे्पू्वेजन्मनि N 


साथ ही— 


श्रेयो हि पुरुस्पप्रीतिः सा द्रव्यशुणकर्मभिः | 
चोद्नालक्षणेः साभ्या तस्मात्तेष्वेव धर्मता ॥ 


oe एकदेशियोंका मत है कि यागादिके अनुष्ठानसे जो 
अपूवकी उत्पत्ति होती है उसको घमं कहते हैं; क्य्प्रेंकि कर्मानुष्ठान 
और फळप्रासिके बीचमें जो व्यवधान होता है उसमें अपूर्वके रूपमें 
विद्यमान धमं ही फल उत्पन्न करता है। 


७. वेदान्त-दशंनके प्रणेता व्यासके मतमें-अन्तःकरणक्गी 
'झुद्धिके साधक कर्मको ही धर्म कहते दै । धर्मानुष्ठानसे उच्छुङ्खल 
'कमपर नियन्त्रण स्थापित होता है। वासनाएँ मर्यादित होती हं । 
चेद-वचनपर श्रद्धा होती है । कत्तंव्याकत्तंव्यकी मीमांसासे विवेक- 
शक्ति बढ़ती है । देहातिरिक्त आत्माकी भोर ध्यान जाता है । धर्मके 
द्वारा आराध्य देवी शक्तियोंका ज्ञान होता है । धमंके न्यूनाधिक्यके 
अनुसार ATAT, देवलोक, ब्रह्मलोक, आदिका बिचार होता है। 


३१ ] [ घमके लक्षण 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





फलदाता ईश्वर है--इसपर विश्वास होता है । धर्मका निष्काम 
अनुष्ठान करनेपर निष्कामताकी प्रतिष्ठा होती हे । वस्तुतः अन्तः- 
करणका जागरूक रहकर निष्काम होना ही उसकी शुद्धि है । शुद्धिसे 
वेराग्य और जागरूकतासे विवेकका उदय होता है । 


व्यासाचायंने ळोकहितकारी कमको भी घर्म कहा हे । उनका 
अभिमत है कि प्रबुद्ध पुरुष अन्वय-व्यतिरेक दृष्टिसे हिताहितका 
विचार करके जो कर्म करता है वह लोककल्याणकारी होता है । 
इस प्रकारके धम-विचारमें साधारण मनुष्यका अधिकार नहीं है। 
क्योंकि वह अपने विवेकको वासनाओंसे अभिभूत कर देता हे । इस- 
लिए इस सम्बन्धमें सावधान रहना चाहिए कि किसी निषिद्ध कर्मको: 
लोकहितकारी न समझ लिया जाय । 


८. धर्माचार्य मनुने जीवनमे दस पदार्थौके घारणको धर्म कहा है।' 


१. ञ्चति-धनादिका नाश होनेपर चित्तमें धर्यं बना रहना 


(--मेधातिथि ) । प्रारम्भ किये हुए कमंमें बाधा ओर दुःख आनेपर 
भी उद्विग्न न होना (--सर्वज्ञ नारायण) । सन्तोष रखना (- छुल्लक 
भट्ट एवं गोविन्दराज ) । अपने धमंसे स्खलित न होना ( --राघवा- 
नन्द )। अपत्ते धमंको कभी न छोड़ना (--नन्दन )। अनुद्िग्न 
भावसे कतंव्यका पालन (--रामचन्द्र ) । 


--दूसरेके अपराधको सह लेना (--मे० ति० तथा | 


गो० रा० ) क्रोधोत्पत्तिके कारण उपस्थित होनेपर भी क्रोध न 


करना (--स० ना० ) । किसीके उपकार करनेपर बदला न लेना | 


(—कु० ) । इन्द्रसहिष्णुता (--राघवानन्द ) । अपमान सह लेना 
(—नन्दन ) । शान्ति (—राम० ) | 
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३. दम--उदृण्ड न होना । तपस्या करनेमें जो क्लेश हो उसे 
सह लेना | विकारके कारण उपस्थित रहनेपर भी मनको निविकार 
रखना । मनको रोक रखना । मनको मनमानी न करने देना । 
दुन्द्रसहिष्णु होना | : 

४. अस्तेय--दुसरेकी वस्तुमें स्पृहा न होना। अन्यायसे पर- 
धनादिका ग्रहण न करना । परद्रव्यको न लेना | 


५, शोच-आहारादिकी पवित्रता । स्नान-मत्तिकादिसे शरीरको 
शुद्ध रखना । शास्त्रको रोतिसे शरीरको शुद्ध रखना । बाह्याभ्यन्तर- 
पवित्रता | 


६. इन्द्रियनिग्रह--इन्द्रियोंको विषयोमें प्रवृत्त न करना॥ 
नेत्रादि इन्द्रियोंको उनके विषयोंसे अलग रखना | जितेन्द्रिय होना । 


७. घधी--भलीभाँति समझना । प्रतिपक्षके संशयको दूर कर 
सकना | आत्मोपासना | शास्त्रके तात्पर्यको समझनौ । बृद्धिका अप्रः 
तिहत होचा । 


८. विद्या-आत्मानात्मविषयक विचार । बहुश्रुत होना 
आत्मोपासना । 


Cc 


९. सत्य--मिथ्या और अहितकारी वचन न बोलना । यथार्थ 
बोलना । अपनो जानकारीके अनुसार ठीक बोलना | 


१०. अक्रोध--क्षमा करनेपर भी कोई अपकार करे, तब भी 
क्रोध न करज्ञा । देववश क्रोध उत्पन्न होनेपर उसको रोकनेका 
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प्रयत्न । क्रोधका कारण होनेपर भी क्रोध न होना । अपने मनोरथमें 
बाधा डालनेवालोंके प्रति भी चित्तका निर्विकार रहना । 


किसी-किसी पुस्तकमें धीके स्थानपर हीका उल्लेख है | उसका 
अथे है कि अकतंव्यसे निवृत्त करनेवाला ज्ञान-विशेष | निषिद्ध कमं 
क्ररनेमे लज्जा आना | अपनेको अकत्तंव्यसे बचाना | 


gR: क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रह; | 
धीविद्या सत्यमक्रोधो दशकं घर्मळक्षणम्‌॥ 


मनुस्मृतिमें ये सब धर्म-लक्षण स्थान-स्थानपर बिखरे हुए हैं। 


मनुजीने स्वयं इनको समेटकर स्पष्टम्‌-स्पष्टस्‌ समझा देनेके लिए 


इकट्ठा करके वर्णन किया है । 


. ९. महाभारतके मतसे घर्म चह वस्तु है जो प्राणिमात्रके 
भरण-पोषण-घारण अर्थात्‌ Inda विधानमे समर्थं हो । अभि- 
प्राय यह है कि यह मनुष्य-जीवन प्राप्त होना अत्यन्त दुलभ है। यह 
जन्म प्राप्त करके यदि भनुष्यत्वकी रक्षा न की जाय तो पुनः जड़- 
त्वकी प्राप्ति हो जाती है। धमं इसकी चेतनताको प्रबुद्ध करता है, 
जगाता है। अधमं जड़ताकी ओर झोंकता है। प्राप्त मनुष्यत्वकी 
रक्षा और प्राप्तव्य परमेश्वरकी प्राप्ति धर्मके द्वारा ही होती है। 
वस्तुतः ही योगक्षेम है । धमं केवळ मनुष्यत्वका ही रक्षक नहीं है, 
मनुष्यमे रहकर प्राणि-मात्रका रक्षक है । इसीसे मनुष्यके व्यवहारमें 
दुसरे प्राणियोंके प्रति हिसाभावका निषेध है । वस्तुके वस्तुत्वको 
सुरक्षित रखना और विकसित करना धमंका काम है। - 


धारणाद्‌ धर्म इत्याइधर्मो धारयते प्रजाः। . 
यत्स्याद्‌. घारणसंयुक्तं स धमं इति निश्चयः ॥ 
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१०. भरद्वाज ऋषिके मतमें जिस कमेसे तमोगुणका हास 
ओर सत्त्वगुणका प्रकाश हो उसे धर्म कहते हें । अनेक मतोंमें 
-त्रिगुणके द्वारा ही समग्र सृष्टिकी व्याख्या की गयी है । तम और 
सत्त्वके बीचमें रजोगुण पड़ता है । यही ज्ञानको वासनासे रंगता है 
और तमोगुणको बढ़ाकर आलस्य, निद्रा, प्रमादादिके द्वारा उसे 
डक देता है। फिर तो, मनुष्य जड़वत्‌ मूढ हो जाता है अथवा जड़ 
अवस्थामें चला जाता है । परन्तु रजोगुणी कर्म यदि शास्त्रीय अथवा 
महापुरुषोक्त प्रक्रियासे क्रिया जाय तो वहो मृढ्तासे मुक्त करके 
-ज्ञानका वासनोपराग मिटा देता है और उसे शुद्ध कर देता है | 
सत्त्वगुणकी वृद्धिके दो लक्षण हँ--प्रक्राश और अनासक्ति । सुखासक्ति 
ओर बौद्धिक अहंकारसे बचकर धर्मानुष्ठान करनेसे सत्त्वकी वृद्धि 
होती है। इसमें सदाचारी जीवन, यथार्थ ज्ञान और आसक्तिरहित 
“आनन्दको उत्पत्ति होती है। 


११. याज्ञवल्क्य मुनिके मतमें यज्ञ, सदाचार, दम, अहिंसा, 
“दान, स्वाध्याय आदि देश-काळ-सापेक्ष धमं है और योगद्वारा 
आत्मदर्शन परमधमे हे । याज्ञवल्क्यजीने धमंके पाँच प्रेरणा-स्रोत 
बताये हूँ-वेद, वेदाविरुद्ध स्मृति, दोनोंसे अविरुद्ध सदाचार, 


“तोनोसे अविरुद्ध आत्मप्रिय ओर चारोंसे अविरुद्ध स्वयं ग्रहण किया 


हुआ नियम । इस लक्षणमें मुख्य बातु यह है कि आत्म-दशंनको 
` परम धर्म माना गया है | इसका अभिप्राय यह है कि यदि कर्मानुष्ठा- 
TAP धर्मका परित्याग करके भी आत्मज्ञानके लिए प्रयत्न करना 
पड़े तो करना चाहिए। यह बात मनुस्मृतिमें स्पष्ट कही गयी है 
“कि प्रणव-जप, उपनिषद्का पाठ, चित्त-शान्ति, और आत्मज्ञानके 
“लिए आवश्यक हो तो अग्निहोत्रादि कमंका परित्याग कर देना 
चाहिए ( १९.९२ )। | 
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१२, इतिहासविद्‌ आचार्योका अभिमत है कि परम्परागत सदा- 
चार ही धर्मका श्रेष्ठ लक्षण है। इसका अभिप्राय यह है कि काल- 
क्रमसे परिस्थितियाँ बदलतो रहती हैं । देश-मेदसे भी संस्क्ृतियों में 
अन्तर मिलता है। भिन्न-भिन्न जाति और सम्प्रदायके लोगोंसे भी 
संसर्ग होता है--ऐसी अवस्थामें मनुष्य यदि अपने कुलक्रमागत 
सदाचारका त्याग करने लगे तो वह कहींका नहीं रहेगा | संघष- 
दोष, भौगोलिक दोष और परिस्थिति-दोषसे रक्षा करके जीवनको 
तपःपूत रखनेवाला यह परम्परागत सदाचार ही है । इसोसे 
'आचारप्रमचो धर्म/-ऐसा कहा गया है । कहीं-कहीं आचारः 
प्रथमो धर्म” अथवा 'परमो धम? भी है । मनुस्मृति ( ४.१७८ ) में 
कहा गया है कि जिस मागंसे अपने पिता-पितामह गये हों 
अर्थात्‌ उन्होंने जिस सदाचारका पालन किया हो, उसी मागसे 

चलना चाहिए । उससे चलनेवाळे मनुष्यपर अधम आक्रमण 
नहीं करता । सदाचार कहनेका अभिप्राय यह हे कि उनके द्वारा 
किये गये कदाचारका अनुसरण नहीं करना चाहिए । मनुस्मृतिः 
( ४.१७६ ) में लोकनिन्दित धर्माविरुद्ध आचरणका भी परित्यागः 
कर देना चाहिए, ऐसा कहा है। इसका तात्पर्यं यह है कि 
शास्त्ार्थमें विवाद है; परन्तु परम्परागत सदाचारमें कोई विवाद 


नहीं है । 


१३. देवर्षि नारदके मतमें महापुरुषकी आज्ञाके अनुसार कमे 
करना ही धर्म है । नारद पंचरात्रके आचायं हे । वे श्रौत-स्मातं 
पद्धतिमें घमंका जो लक्षण किया गया है उससे कुछ विलक्षण बतलाते 

'हें। आचारसहित विद्याका उपदेश करनेवाला आचाय॑ होता है। | 
प्रत्येक व्यक्तिको उसकी योग्यताके अनुसार अभ्युदय-निःश्रेयसक्का उपाय 
बतानेवाला गुरु होता है । गण्डकी नदीकी शिला शाछग्राम है ओर 
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'पुजामें रखी गयी शिला इष्टदेव है। महापुरुष वेद, शास्त्र, पुराणका 
सार-सार जानते हैं । अपने अनुभवसे उनके अर्थका साक्षात्कार करते 
हैं। वे अपने शिष्यको लक्ष्यकी प्राप्तिके लिए विशिष्ट साधनका उपदेश 
करते हैं। इसीके अनुसार भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय बनते हैं । नारदने 
जो घमंका लक्षण किया है उसके अनुसार वुद्ध, महावीर स्वामी, ईसा, 
मोहम्मद, जरथ्‌ स्त, नानक आदिके द्वारा उपदिष्ट मार्ग भी धर्म- 
'लक्षणके साथ समन्वित हो जाते हैं; क्योंकि वे महापुरुषोंके द्वारा 
'उपदिष्ट हैं। वर्णाश्रम-धमं श्रौत-स्मातं पद्धतिके अनुसार है । उसमें 
'वेद और तदनुकूल शास्त्र ही प्रमाण होते हे । इस लक्षणके अनुसार 
भिन्न-भिन्न महापुरुषोंकी प्रामाणिकता भी स्थापित होती है । 


१४. अंगिरा ऋषिके मतमें भगवानके प्रति अपित कर्म ही 
“धर्म है । इस लक्षणमें एक विशिष्ट पद्धति स्वीकार को गयी है। इसमें 
'कर्ताके अधिकार, शास्त्रप्रमाण, महापुरुषके उपदेश अथवा कमंके 
“स्वरूपपर बल नहीं दिया गया है । इसमें यह कहा गया है कि कर्मका 
'उद्देद्य संकीणे स्वार्थं है अथवा परमेश्वरकी प्रसन्नता ? जहाँ कमं 
भगवत्‌-प्रसन्नताके लिए है, वहाँ धर्म है और जहाँ संकोणं स्वार्थके 
लिए है, वहाँ नहीं । इसी दृष्टिकोणसे भक्तिमार्गमें धर्मेका विचार किया 
'गया है । 'कायेन वाचा०' भागवतके इस इलोककोी व्याख्यामें श्रीधर 
स्वामीने कहा है कि किसी विशेष कमंका नाम भागवत-धमं नहीं है, 
'प्रत्युत भगव दपित सभी कर्म धमं होतेहे । 


१५. भगवानके द्वारा आदिष्ट भगवत्प्रापक उपाय-- नामो- 
ब्वारण, नाम-स्मरण, सचंकर्मापंण आदि धम हे-ऐसा भागवतका 
मत है। यह ध्यान देने योग्य है कि अजामिलके प्रसंगमें वेद-विहित 
और वेदनिषिद्धकों धर्माधम मानकर यमदूतोंने स्वगं-नरक, प्रायरिचत्त 
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और उससे मुक्तिका उपाय बताया था । वह सवंथा वेदिक धम्मकेः 


अनुरूप है. उसमें किसी प्रकारका दोष भी नहीं है, परन्तु भगवानुके 
पार्षदोंने उनकी बात नहीं मानी और केवल नामाभासको सम्पूर्ण 
पापोंका निवतंक मानकर अजामिल-जेसे पापीको उनके हाथोसे छीन 
लिया और उसे साधनके मार्गपर डाल दिया । जव यमदूत यमपुरी- 
में यमराजसे इसका रहस्य पूछने लगे तब उन्होंने भागवत-धर्मकाः 


स्त्ररूप बताया | यमराज बारह भागवतोंमें-से एक हें । उनका कहनाः 
है कि 'धमंके प्रणेता स्वयं भगवान्‌ ही हैं। बड़े-बड़े ऋषि और: 
देवताओंको भी घर्मका रहस्य ज्ञात नहीं है। हम बारह भागवत- 


घमंको जानते हैं। नामोच्चारण आदिके द्वारा भगवानुके प्रति भक्ति- 
योग ही परम धमं है।' 


इस प्रसंगमें एक प्रन उठाया गया है कि यदि नामोच्चारणः 
आदि सरल साधनोंसे ही बड़े-बड़े पापोंकी निवृत्ति हो जाती है तो. 
घमंशास्त्रके ग्रन्थोमें बारह-बारह वषंतक व्रत करके पापोंको निवृत्तिके 
प्रायश्चित्तका विधान क्यों है ? इसके उत्तरमें कहा गया है कि 
जेसे मृतसंजीवनी ओषधिको न जाननेवाछे वैद्य रोग मिटानेके लिए. 
त्रिकटु, निम्ब आदि ओऔषधोंका प्रयोग करते हैं, वेसे ही नाम- 
स्मरणके माहात्म्य न जाननेवाले महाजन बड़े-बड़े उपाय बताते 
हे । यहाँ महाजन शब्दका अर्थ बताते हुए कहा गया है कि जिन: 
वारहोंका नाम लिया गया है. उनके अतिरिक्त मुनिगण (श्रीधर), 
शास्त्रज्ञ जन (वीर राघव), जेमिनि आदि (विश्वनाथ चक्रवर्ती) 
इनके सम्बन्धमें स्पष्ट उल्लेख है कि माया देवीने इन महाजनोंकी 
बुद्धि हर ली है। मधु-पुष्पितात्रयीके मीठे-मीठे वचनोंमें' फंस गये 
हैं। उन्हें बड़े-बड़े कमं ही पसन्द आते हैं। इसका अर्थ है कि भग- 
चत्प्रोक्त और भगवत्प्रापक उपाय नामोच्चारणादि अत्यन्त सुगम 
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एवं सार्वजनिक धमं हैं। इसके-जंसा ईशवरके साथ सम्बन्ध जोडने- 
वाला दूसरा कोई धमं नहीं है । 


भागवतके प्रथम स्कन्धके दूसरे अध्यायमें यह निरूपण किया 
गया है कि जिससे भगवानुमें अहेतुक ओर अप्रतिहत भक्ति हो उसको 
परम धम कहते हैं। जिससे भगवत्कथामें रति हो वही धर्मानुष्ठान 
है, शेष श्रम है। धमका मुख्य फल अपवर्ग है, धन नहीं। भली- 
भाँति अनुष्ठित धमंका फल हरितोषण है। धमंका परम तात्पयं 
भगवान्‌में ही है। इसीसे आप समझ सकते हैं कि भागवतमें धर्मका 
क्या स्वरूप स्वीकार किया गया है ? इसके अतिरिक्त सत्य, अहिसा, 
भूत-दया, सवंत्र भगवहृरन, सवंत्र भगवद्धाव आदिको भी स्थान- 
स्थानपर धमं कहा गया है । 


इन लक्षणोंके प्रकाशमें आप धमंपर विचार कीजिये। किसी 
एकांगी लक्षणमें अपनी बुद्धिको आबद्ध मत कीजिये । आप 
देखेंगे कि ये लक्षण इतने उदार, उदात्त एवं व्यापक हैं कि इसमें 
सम्पूर्ण विश्वके सावंकालिक, सावंदेशिक एवं अखिल साम्प्रदायिक 
मत-मजहवोंका सन्षिवेश हो जाता है । क्या आपकी दृष्टि इतनी 
संकीण है कि जो आपके द्वारा मान्य लक्षण है उसमें जिसका 
सञ्चिवेश हो उसको धर्मात्मा मानें और जो दूसरे लक्षणके अन्तगंत 
हो, उसको अधामिक ? आप इन सभीलक्षणों पर विचार कीजिये 
ओर अपनी अन्तःकरणकी संकोणंताका परित्याग करके सबमें व्यापक 
धर्म-सत्ताका अनुभव कोजिये। इससे आपके मनमे जो रागऱ्ेष, 
संघर्ष, कटुता, वेमनस्य आदिकी भावनाएँ आ-आकर झापको. दुखी 
बनाती हैं वे शान्त हो जायेंगी और आप परमाथंपथपर अग्रसरः 
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| सुख-दुःखका विश्लेषण 
१. क्या दुःखका न होना ही सुख है? इसके साथ ही यह प्रश्न 
उठता है कि फिर दुःख क्या है? क्या सुखका न होना ही दुःख है ? 
न होना अर्थात्‌ अभाव। यदि दोनों ही अभावरूप हैं-तो सुख क्या 
व्यवहार और परमाथ ] [<] 
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है, दुःख क्या है, इसकी पहचान केसे होगी ? सुख-दुःखकी अलग- 
अलग पहचान हुए बिना उनके अभावकी पहचान भी नहीं हो 
सकती । इसलिए सुख-दुःखके पृथक्‌-पृथक्‌ स्वरूपका विवेचन करना 
आवश्यक है | यदि सुख-दुःख अभावरूप ही हो तो “में सुखी हूँ, दुखी 
हूं इस अलग-अलग होनेवाले सावंजनिक अनुभवका ही तिरस्कार 
'हो जायगा । ऐसी अवस्थामें, सुखकी इच्छा=राग और दुःखकी 
निवृत्तिकी इच्छा > देषकी भी सिद्धि नहीं हो सकेगी । इसलिए सुख, 
'ठुःख भावरूप पदाथ हैं ओर उनका विवेचन आवश्यक तथा 
उपयोगी है। 


२. TT मनुष्य यहाँ तक कि साधारण प्राणी कीट, पतंगादि 
भी अपने मनमें अलग-अलग सुख-दुःखका अनुभव करते हैं। सुख- 
दुःख अपरोक्ष हैं। “मैं सुखी हे', “भै दुखी हू'--यह अनुभव साक्षि- 
भास्य हे । इनकी सिद्धिके लिए किसी बाह्य प्रमाणकी आवश्यकता 
'नहीं है। सुख-दुःखका घटपटादिके समान ऐन्द्रियक प्रत्यक्ष नहीं होता, 
इसीसे प्रत्यक्षमूलक अर्थात्‌ व्याप्तिग्रहपृवंक होनेवाळा अनुमान भी 
नहीं होता। उपमानादि प्रमाण भी सुख-दुःखके सम्बन्धमें अकिञ्चित्‌- 


“कर हूं । यही कारण है कि स्वसंवेद्य सुख-दुःख इन प्रमाणोसे बाधित 
“भी नहीं होते और उनकी उपस्थिति संदिग्ध भी नहीं होती | 


२. सुख-दुःख बाह्य पदार्थोके समान महीं हैं। बाहर तीन प्रकारके 


'पदाथं देखनेमे आते हे-- १. स्रकचन्दनादि अनुकूल पदार्थ, २. सर्प- 
'वृष्चिक, शत्रु, कण्टकादि प्रतिकूल पदार्थ, और ३. अजागलस्तन 
'( बकरीके कण्ठमें उत्पन्न थैली) आदि उपेक्षणीय पदार्थ | इनमें 


प्रियता, अप्रियता अथवा उपेक्षणीयत्ता वासनाके तारतम्यसे होती 
है । कोई-कोई० साधनाभ्यासके द्वारा प्रियको अप्रिय, अप्रियको प्रिय, 
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दुःखके हेतुको सुखका हेतु ओर सुखके हेतुको दुःखका हेतु बना 
लेते हें । जो विशेष व्यक्ति या द्रव्य एकके लिए प्रिय is है, वहोः 
दूसरेके लिए अप्रिय होता है। वस्तु और व्यक्तिमें सुख-ढुःखका 
नियमन नहों किया जा सकता | घटनाओं और क्रियाओंकी भी यहीः 
दशा है। भक्तजन भगवानुके दशन और सेवाके लिए बार-बार 
विपत्ति ओर जन्म-मरण भी चाहते हैं। ये सब बाह्य पदाथ हैं और 
सुख-दुःख आन्तर। इसलिए पदार्थों, उनके भावाभावों, व्यक्तियों, 
घटनाओं और क्रियाओंको सुख-दुःख समझ बेठना भूल होगी। वे 
इनके निमित्तसे अभिव्यक्त होनेपर भी इनसे सवंथा विलक्षण और 
स्वतन्त्र हैं। इनके न होनेपर भी रात्रिमें, एकान्त देशमें स्मृत, 
कल्पित पदार्थोसे भी सुख-दुःखका उदय देखनेमें आता है। एक यह 
भी विलक्षणता है कि बाह्य पदार्थ ज्ञात न होनेपर भी रहते हूँ परन्तु 
सुख-दुःख ज्ञात न होनेपर नहीं रहते | 


४. इच्छा, द्वेष ओर घुणा आदि पदार्थ भी ज्ञात होनेपर ही, 
रहते हैं भौर अज्ञात होनेपर नहीं, परन्तु सुख-दुःख इनसे भी विलक्षणः 
हैं। वे इतने अंशमे तो इच्छा-देषसे समान हैं कि अज्ञात होनेपर' 
नहीं रहते | उनकी अज्ञात अथवा परोक्ष सत्ता नहीं है; परन्तु इच्छा- 
द्वेषके विषय पृथक्‌ होते हैं । 'इच्छति' ओर 'द्वेष्टिका कमं होता है, 
परन्तु सुख-दुःखका विषय अथवा कमं नहीं होता | इच्छा-द्वेष संस्कारा- 
नुसारी होनेपर भो फला(मिक वृत्ति नहीं हैं। सुख-दुःख फलात्मक. 
वृत्ति हैं। वस्तुतः इच्छा-द्रेषके विषय सुख-दुःख ही हैं। सुख-दुःखके' 
निमित्त वस्तु, व्यक्ति आदिको ही सुख-दुःख रूप मानकर उनकी 
इच्छा या उनसे द्वेष किया जाता है। इसी आरोपसे संस्कार बनकर _ 

फिर इच्छा-द्रेषको उत्पन्न करते हे । जबतक अज्ञानकी निवृत्ति नहीं 
होती; यह परम्परा अविच्छिन्न चलती रहती है। . | 
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५. सुख-दु:ख इच्छा-द्वेषादि आन्तरिक भाव-घारासे विलक्षणः 
होनेपर भी ज्ञानरूप नहीं हैं। इसका कारण यह है कि सुख-दुःखः 
ज्ञानके विषय होते हैं--जाने जाते हैं। परन्तु ज्ञान ज्ञानका विषय 
नहीं होता । जसे, एक प्रज्वलित दीपकको देखने के लिए दूसरे दीपकको 
अपेक्षा नहीं होतो, इसो प्रकार एक ज्ञानको जाननेके लिए दुसरे 
ज्ञानको आवश्यकता नहीं होतो। ज्ञान स्वयंप्रकाश है, स्वतःप्रमाण है। 
ज्ञानकी उपस्थितिमें ही प्रमाण अन्यक्रो प्रमाणित करनेके लि I 
प्रवृत्त होते हैं, इसलिए महान्‌ दर्शनों--वेदान्त, मीमांसा आदिने- 
ज्ञानका ज्ञान नहीं माना है । किसी-किसो दार्शनिक ( नेयायिक- 
आदि ) ने ऐसा भी मात्रा है कि ज्ञानका ज्ञान होता है। 
नहीं तो, यथाथं ज्ञान और अपथाथ ज्ञानक्रा भेद निर्णीत नहो हो 
सकता, परन्तु यथाथ-अयथाथंका भेद भो ज्ञथमें हो होता है;. 
ज्ञानमें नहीं । वस्तु झूठो या सच्चो हो सकतो है, प्रकाश झूठा 
नहीं हो सकृता । ऐसी स्थितिमें जबकि ज्ञानका ज्ञान नहों 
हो सकता, सुख-दुःखका ज्ञान होता है--यह सवसम्मत है | 
दोनोंके परस्पर भेदका भी ज्ञान होता है। उनके उदय और 
विल्यका भो ज्ञान होता है। उनका तारतम्य भो ज्ञात होता है । 
Tan aA यी प्रवत्ति-निवत्तिके उपायः 

ज्ञात होते ह । इससे यह सिद्ध gar f: € ज्ञा 
बनि z हुआ कि सुखदुःख ज्ञानसे 


६. गम्भीर दृष्टिसे गवेषणा की जाय तो ज्ञात होगा कि संसारमें 
प्राणियोंके जितने भी शरीर देखनेमें आते हैं, उनमें कुछ-न-कुछ भेद 
है । वे आकृति-प्रकृतिसे परस्पर विलक्षण हैं। उनकी मानसिक, 
ऐन्द्रियिक एवं शारीरिक शक्तियोंमें परस्पर न्यूनाधिक्य है| सबकी रुचिः 
ओर भोग्य अन्नमें भी अन्तर है। यह सब क्यों ? जिस प्राणोके मनमें 


४३ ] [ सुख-दुःखका विरलेषफ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


4 
$ 
| 


; में सख-बद्धिका आरोप है, उसके भोगके लिए और जिसमें 
Aa है, उससे बचनेके लिए उसके शरीरको यथेष्ट सामथ्य 
प्राप्त है । प्राणियोंकी सींग, दाढ, हाथ, पाँव आदिकी बनावटमें भेद | 
. होनेका यही कारण है | इस प्रकार हम देखते हैं तो सारी सृष्टिके 
निर्माणमें ही सुख-दुःखको वासना हेतु बनकर बेठी हुई है । साथ ही, 
: यह भी देखनेमें आता है कि प्राणियोंके सभी व्यवहार सुखकी प्राप्त 
और दुःखके परिहारके लिए होते हैं. यदि मूलमें सुख-दुःख न हों 
.तो प्रवृत्तिका ही लोप हो जाय ag संसार क्या है? केवल सुख- 
दुःखका भोग । संसारी कौन है? सुख-दुःखका भोक्ता । ईश्वर 
कौन है? सुखःदुःखका दाता । शत्रु कौन है? सुखका विरोधी, 
दुःखका निमित्त । मित्र कौन है? दुःखका विरोधी और सुखका 
-निमित्त । ऐसी स्थितिमें यह संसार क्या है केवल सुख-दुःखका 
"विस्तार । 


७. यह बात पहले ही कही जा चुकी है कि सुख-दुःख परस्पर 
"विरोधी ल B एक दूसरेके अभाव नहीं हैं और प्राणिमात्रके 
-मनमें इनका अपरोक्ष साक्षात्कार होता है। 'मे सुखी हँ, Asa 

हँ-इन अनुभवोंमें प्रकाश-अन्धकारके समान स्पष्ट विरोध है। 
इसके साथ ही सुख निरुपाधिक, निर्हेतुक इच्छाका विषय है ओर 
दुःख निरुपाधिक, निर्हेतुक द्वेषका विषय है । हम क्यों सुख चाहते 
हैं? और क्यों दुःखसे चना चाहते हैं ? यह प्रश्‍न ही नहीं उठता 
'है । कोई भी व्यक्ति पहले यह सोच ले कि हमें क्यों सुख चाहिए 
और क्यों दुःख नहीं चाहिए, उसके बाद सुखको प्राप्तिके लिए प्रवृत्त 
हो और दुःख-निवृत्तिके लिए प्रयत्न करे--ऐसा देखनेमें नहीं आता | 
-यह बात भी देखनेमें. आती है कि सुखके समान ही दुःखाभाव भी 
इष्ट है और दुःखके समान ही सुखाभाव भी अनिष्ट है। इसीलिए 
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दुःखाभावकी इच्छा और सुखाभावसे द्वेष भी निरुपाधिक ही होते हें।' 
सुख ada मिले, भोगसे मिले, धर्मानुष्ठानसे मिले अथवा अर्थ-त्याग, . 
भोग-त्याग या धर्म-त्यागसे मिले; हम इन उपाधियोंको सुखके साथ 
नहीं जोड़ना चाहते | जेसे भी मिले, हमें तो सुख चाहिए। वह 
कारणोंकी प्रवृत्तिसे मिले या निवृत्तिसे, विक्षेपपे मिले या शान्तिसे, 
भीड़में मिले या एकान्तमें; हमें सुख चाहिए । ठोक इसी प्रकार, हमः 
दुःखसे बचें, सुखाभावसे बचें, इसके लिए अर्थ-संग्रह हो या अर्थ-त्याग, . 
भोग हो या भोग-त्याग, ध्म हो या धमं-त्याग, कारणोंको प्रवृत्ति हो 
या निवृत्ति, शान्ति हो या विक्षेप; हमें सब कुछ स्वीकार है परन्तु 
दुःखते बचना आवश्यक है। इसो Kah इच्छा-ट्रेषके कारण 
भ्रान्तिवश कभी हम ऐसे मार्गमें भी भटक जाते हैं, जहाँ जाते हैं 
सुख पानेके लिए परन्तु मिलता है दुःख । इसी प्रकार जाते हैं दु:ख 
मिटानेके लिए, परन्तु मिळता है और दुःख | नेप्तगिक इच्छा-देष 
अन्धे और संस्कारप्रेरित होते हैं। उन्हें व्यवस्यित करनेके लिए मागं- - 
दर्शतकी अपेक्षा होती है । ` 
८. अज्ञानमूलक, अनिर्वचनीय, अनादि, प्रवाह-नित्य, संस्कार-- 
धारामें नेसगिक इच्छा-देषके विषय सुख-दुःख कब, कहाँ, किसमें 
आरोपित हो जायंगे-ओर वे प्राणीको झूठ-मूठ सुख-दुःखका अभि- 
मानी बना देंगे अर्थात्‌ सुखी-दुःखी कर देंगे, इसका कोई ठौर-ठिक्ञाना ` 
नहीं है ? इससे लोक-व्यवहा रमें प्रशिक्षणको प्रणाली प्रचलित है। 
यदि सुख-प्राप्तिका पथ बताना न होता. ओर sea कुपथसे 
बचाना न होता तो बड़े-बूढ़े विद्वान्‌ हितेषियोंसे शिक्षण ग्रहण 


` करनेकी कोई आवश्यकता ही नहीं होती । जहाँ, जब, जिसमें सुखकी 


कल्पना हो जाती उसीका संग्रह, भोग, उसकी प्राप्तिका प्रयत्न और 
उसीका श्रवण-वैणंन प्रारम्भ हो जाता । दुःख-निवृत्तिके लिए द्वेषः 
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"भी ऐसा ही होता। फिर तो, जीवनमें अन्धाधुन्ध संग्रह, भोग, अन्याय- 
युक्त कमं, श्रवण-वर्णनका ही बोलबाला होता । परन्तु सुखकी प्राप्ति 
ओर दुःखकी निवृत्तिके लिए वुद्ध-व्यवहारसम्मत, स्व-परहितकारी, 
-शरीर एवं मनके लिए सुखदायी, छोक-परलोकके लिए कल्याणकारी 
नियमनकी व्यवस्था अपेक्षित होती है । क्या इस लोक-व्यवहारको 
-इच्छा-देषके उच्छुद्धल शासनके अधीन छोड़ा जा सकता है? इति- 
हासका चाहे कोई भी काल हो, इच्छा-द्रेषको मर्यादित किये बिना 
-बया कोई व्यवस्था चल सकती है? इसी व्यवस्थापकका नाम “धर्म 

है और व्यवस्थाभंजकका नाम 'अधर्म'। घमं सुखका हेतु हे ओर 
-अधमं दुःखका | 


९. इस विवेचनसे हम इस निष्कषंपर पहुंचते हैं कि सुख-दुःख 
: एक सत्य पदाथ हैं और सुखकी प्राप्ति तथा दुःखकी निवृत्तिकी इच्छा 
स्वाभाविक है । यदि सुख-दुःख सत्य पदार्थ न होते, आकारा-कुसुमके 
समान असत्‌ होते तो उनकी प्राप्ति या परिहारकी इच्छा ही न होती 
और न प्रयत्न करनेकी आवश्यकता होती । सत्य पदार्थ होनेपर भी 
“यदि वे आत्माके समान स्वत:सिद्ध होते, साध्य न होते तो भी उनके 
“लिए विधि-निषेधकी आवश्यकता न होती । साध्य होनेपर भी यदि 
उनकी प्राप्ति-परिहारके लिए प्रयत्नोकी रूपरेखा निश्चित न होती, 
“तब भी उनके लिए 'यह,करो,' यह मत करो'--इस व्यवस्थाकी 
अपेक्षा न होती। परन्तु सुख मिष्ट-मिष्ट इष्ट है और दुःख क्लिष्ट- 
क्लिष्ट अनिष्ट है। इसलिए. सुखकी भावात्मक प्राप्ति और दुःखकी 
-अभावात्मक निवृत्ति प्रयत्नसाध्य हैं ओर जेसे वे 'संसार-धारामें 
'शाश्वत हैं, वेसे ही उनकी प्राप्ति और निवृत्तिके लिए साधन एवं | 
'निमित्त भी शाइवत ही हैं। अतः धमं-अधमंका लक्षण और प्रमाण | 


'भी शाइवत ही होने चाहिए | bE 
व्यवहार और परमाथ ]' [ ४६. 
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१०. यदि सुख-दुःखका भेद न होता, उनकी प्राप्तिपरिहारकी 
इच्छा शाश्‍वत न होती, क्षुधा-पिपासावत्‌ संसारधाराका प्रवाह न 
होता, तो भोजन-पानदत्‌ धर्माधम-विषयक विधि-निषेध भी शाइवत 
“न होते। चारों वेद, उनके छः अंग, पुराण, इतिहास, न्याय, मीमांसा, 
धमंशास्त्र, सदाचार और आत्मतुष्टि आदिके द्वारा धमंके स्वरूपका 
निश्चय करनेका लोकव्यवहार अनादि परम्परासे प्रचलित है। यदि 
"सुख-दुःख और उनके प्रासि-परिहारके निमित्त धर्माधर्म सुनिश्चित 
न होते तो ये सब-के-सब शास्त्र एवं लोक-व्यवहार व्यर्थ हो जाते । 
"वस्तुतः सुख-दुःख ही जीवनके ऐसे सत्य हैं जो हमें धर्माधमंका विज्ञान 
“प्राप्त करनेके लिए बाध्य करते हैं और हमें अश्रेयस्कर मागंसे निवत्त 
'करके श्रेयरकर एवं अभ्युदयकारी मार्गपर ले चलते A : 


| $ १. कोई भो बुद्धिमान्‌ प्राणी ऐसा नहीं कर सकता कि जो 
'मनमें आये, वही बोलता जाय, करता जाय, भोगता जाय या संग्रह 
हा जाय । यदि कोई ऐसा करेगा तो वह पागल समझा जायगा। 
'मनमें अगणित, अज्ञात, अनादिकालीन वासनाएं भरी हैं; कब, कहाँ 
कोन, किस प्रकार उदय हो जायगी--इसका नियम नहीं है। उनके 
उदय हो जानेके बाद ही नियमनका प्रश्‍न उठता है । उदयके पूर्वं तो 
वे ज्ञान Ta नहीं होतीं तो नियमन कहाँसे होगा ? उदय होनेके बाद 
'दो बातोंपर ध्यान देना आवश्यक है--एक तो बद्धिसे यह देखना कि 
'यह वासना हित है या अहित, उचित हुँ या अनुचित, घम्यं है या 
 अधम्ये । दूसरी बात यह है कि वह क्रियापयन्त ले जाने योग्य है 
अथवा विरोध, अनुरोध या निरोधके द्वारा नष्ट कर देने योग्य है। 


' कोई-कोई शिथिल वासना स्वप्नवत्‌ होती हैं और उपेक्षामात्रसे मिट 


'जाती हें । विवेकपुवंक वासनाओंके साथ.निपटना कल्याणकारी 
सकता है, अविवेकपुर्वक नहीं । सुख-दुःख धर्माधमंके फल हे R 
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सुख-प्राप्त्यथं विवेकपूर्वक धर्मानुष्ठान करना चाहिए और अविवेक- 
पूवंक वासनावेशसे होनेवाले अधर्माचरणसे बचना चाहिए । यही 
सुख-दुःखको कुञ्जी है । 


१२. वासनाके नियन्त्रणके लिए मुख्यतः तीन मागं हैं-- 


( १) अनुचित वासनाको क्रिया-पर्यत्त न जाने दिया जाय 
अर्थात्‌ निषिद्ध कमं न किया जाय, परन्तु केवळ इतना ही पर्याप्त 
नहीं है । केवल आदेश देनेमात्रसे ही वासनाए मान नहीं जातीं । 
उनके लिए निषेधात्मक आदेशके साथ ही कुछ विधानात्मक उपाय 
चाहिए। वह है संध्या-वंदन, यज्ञ, दान, ब्रत आदि विविविहितः 
कमें lag बहिरङ्ग धमं है । 


( २) वासनाओंको एक ऐसे अन्तरंग साधनके मार्गंपर डाल 
देना, जहाँ उनका रूपान्तर अथवा रासायनीकरण हो जाय । यह 
केवल विरोधात्सक विधि-मार्ग नहीं है, यह प्रियता और आदेशका 
मिश्रित मार्ग है। आपको जिन शब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्ध, सद्गुण, 
महत्त्व, प्रतिष्ठा, कीति आदिकी वासना होती है उनको अपने परम-: 
्रेमास्पद हुद्देशस्थ परमेश्वरमें ही देखिये; भावना. कीजिये ओर 
उसीमें रम जाइये । जो वस्तु पानेके लिए आपका मन बाहर जाता 
है उसको भीतर ही प्राप्तकर लीजिये। अन्तर देशमै ही आपकी 
बासना पूर्ण हो जाती है तो बाहर जानेका परिश्रम अपेक्षित नहीं है। 
सगुण-साकार आदि उपासनाएं वासनाओंको अनुरोध मागंसे शान्त 
कर देती हैं। घमंविरोध अधमंका वह शासनानुसारी है, वासनानुसारी , 
नहीं । उपासनाएं वासनाओंका विरोध नहीं, अनुरोध करके बाह्य 
विषय और प्रवाहसे विविक्त एवं शुद्ध कर लेती. हैं ।, 4 
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( ३ ) मनके उत्थान एवं चंचल दशामें ही वासनाओंका उन्मेष 
होता है d यदि योगमागंसे मनका ही निरोध कर लिया जाय तो 
वासनाभोका उदय ही नहीं होगा और क्रिया-पयन्त जानेकी समस्या 
ही मिट जायगी । योग वासनाओंके साथ छेड़-छाड़ नहीं करता | उनके 
अभिव्यक्ति-स्थान मनको ही शान्त कर देता है । घमं कर्मके द्वारा, 
उपासना वासनांतरके द्वारा ओर योग शान्तिके द्वारा अधर्मके निवतंक 
हैं। अधर्मकी निवृत्तिसे दुःखकी निवृत्ति और घर्मानुष्ठानसे सुखको 
प्राप्ति होती है। घमंजन्य लौकिक-पारलौकिक सुख, उपासनाजन्य 
इष्ट-सुख एवं योगजन्य समाधि सुख-यै तोनों साध्य हैं ओर बहि- 
रग घम, अन्तरंग उपासना तथा परमान्तरंग योगके द्वारा इसकी 
निष्पत्ति होती है। 


१३. लोक-परलोकमें जिस सुख या दुःखकी अनुभूति होती है, 
बह्‌ धर्माधमंजन्य है और जन्य होनेसे अनित्य है। उसके "> 
भले ही भोग, मनोराज्य, अभिमान अथवा अभ्यास हों । घर्माधमं, 
सुख-दुःख आत्माके गुण ही हैं--ऐसा त्याय-वेशेषिकका मत है। उपा- 
सनामें वृत्ति जब अन्यविषयाकारताको छोड़कर इष्टाकार होती है; 
तब उसमें इष्ट-सुखका प्रतिबिम्बन होता है । गौण सुख जीवात्मा 
हं उपासक, मुख्य सुख है इष्टदेव | आनन्दका पूर्ण प्रकाश इष्टदेवमें 
है तदाकारवृत्तिसे सुखका अनुभव होता है। योगमें त्रिपुटीपर्यन्त 
सुखका अनुभव ह। आनन्दानुगत समाप्ति सम्प्रज्ञात ही है । अस्मि- 
ताळम्वन सम्प्रज्ञात समाधिमें भोक्ता-भोग्यकी त्रिपुटी न होतेसे 
सुखानुभूति भी नहीं होती । असम्प्रज्ञात समाधिमें सुखानुभूतिकी 
चर्चा नहीं है। सत्त्वान्यथाख्याति होनेपर चिन्मात्र द्रष्टा केवल है.। 
कवल्यदशामें जगत्‌, ईश्वर और दुसरे द्रष्टाका अनुभव नहीं है । 
वहाँ सुख भो नहीं है। परन्तु दुःख भी नहों है द्र अपने शुद्ध 
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स्वरूपमें ही अवस्थित है। इस प्रकार इन तीनों मतों में सुख-दुःख | । 
जन्य ही हैं ओर अनित्य भी हैं। जबतक धमं है तब-तक उसका. 
फल सुख । जबतक तदाकारवृत्ति है, तबतक इष्टसाक्षात्कारजन्य 
सुख | जबतक सम्प्रज्ञात समाधि है तबतक अभ्यासजन्य सुख । सुख- | 
दुःखका दाता ईश्वर भी घर्माधमं, वासना-उपासना, क्लिष्टाक्डिष्ट 
वत्तिसापेक्ष ही सुख-दुःखका हेतु हो सकता है, निरपेक्ष नहीं, ऐसा 
चेदान्तका मत है। 





जन्य हैं। परन्तु परमार्थ सुख सच्चिदानन्दघन आत्माका स्वरूप ही 
है। वह किसी साधनसे सिद्ध नहीं होता, वह स्वत:सिद्ध है। जो साध्य 
होता है, वह अनित्य होता है । आत्माका स्वरूपभूत स्वतःसुख केवल 
अविद्याके कारण ही अप्राप्तसा हो रहा है। अविद्यासे जो अप्राप्त है 
वह अप्राप्त नहीं है । विद्यासे जो प्राप्त होता है, वह अप्राप्त नहीं है, 
नित्य प्राप्त ही है । वेदान्त केवल अबिद्याकी निवृत्ति करता है। अविद्या- 
निवृत्तिसे उपलक्षित आत्मा ही अविनाशी, परिपूणं, अद्वय सुखस्वरूप 
ब्रह्म हे । अविद्याकी कल्पना भी अविद्या दशामें ही है, परमार्थमें 
नहीं है । निष्क्राम भावसे धर्म, उपासना अथवा योगका अनुष्ठान 
करनेसे अन्तः-करणकी शुद्धि होती है और फिर अधिकार-सम्पत्ति 
प्राप्त होनेपर जिज्ञासुको ब्रह्मविद्याकी प्राप्ति होती है। ब्रह्मविद्या प्राप्त 
होनेपर कुछ भी कर्तव्य, त्यक्तव्य, अप्राप्तव्य अथवा ज्ञातव्य शेष नहीं 
रहता। यही जीवत्मुक्ति अथवा ब्राह्मी स्थिति है जो जिज्ञासु जनोके 
कल्याणां उन्हींको दृष्टिसे प्रतीयमान जीवन्मुक्त महापुरुषके शरीरमें 

रहती है । यही परमसुख है, यही परमानन्द है। : 


| 
१४. वेदान्तकी दुष्टिसे प्रातिभासिक और व्यावहारिक सुख 
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वसुदेवके मनमें 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने अवतारके पुवे वसुदेवजीके मनमें प्रवेश 
'किया। यह वर्णन भागवत ( १०.२.१६ )में है। स्वतन्त्र प्रभु यदि 
सीधे हो प्रकट हो जाते तो यदुवंशके साथ सम्बन्ध न होता। इस- 
लिए वसुदेवके मनमें आविष्ट होना आवश्यक था । वे विश्वकी सृष्टि 
'करके उसमें अनुप्रवेश करते हैं। वे वसुदेवके मनमें भी अनादि 
'कालसे ही विराजमान हैं । इस विशेष आवेशका अभिप्राय है--मनमें 
आविर्भाव । वस्तुतः प्रभुका जीवोंके समान धातु-सम्बन्ध अथवा 
'जन्म-मरण नहीं होता, उनका आविर्भावम्रात्र ही होता है। ऐसा श्रीधर 
'स्वामोका अभिप्राय है । श्रोजीवगोस्वामीने कहा है--प्रभु विश्वात्मा 
होनेपर भी भक्तोंके ही अभयंकर हैं । सच है, अविदित देवता रक्षा 
नहीं करता" मनमें प्रकट होकर ही भगवान्‌ भक्त-संरक्षण करते 


ˆ है । वसुदेवके मनमें भाव-विशेषका उदय होनेसे प्रभुका स्फुरण होने 


लगा । श्रीवोर्राघवाचायं व्याख्या करते हें कि भगवान्‌ आत्मा हैं, 
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ता उसके अंग हैं । वसुदेव देवांश हैं। मनमें भगवान्‌ सृष्टिके 
Sa रहते हैं। अनादि प्रभु, अनादि मन, अनादि निवास 
“यो सनसि तिष्ठन' ( अन्तर्यामी ब्रह्म ) | i वसुदेवके मनमें संकल्प- 
रूप ज्ञानके द्वारा आविष्ट हुए--ऐसा अर्थ हे । श्रीवल्लभाचार्यजी | 
महाराज कहते हैं कि जेसे न॒सिह, हंस आदि प्रकट होते हैं, वेसे ही 
यहाँ भी प्राकट्य ही अभिप्रेत है । परन्तु यदुवंशी हैं, सूर्यके पोत्र हं, 
चसुदेवके पुत्र हैं--ये सब प्रतीतियाँ वसुदेवके मनःसम्बन्धके बिना 
नहीं हो सकतीं यह लौह-गोलकमें अग्नि-सम्बन्धके समान प्रवेश 
है । श्रीविश्वताथचक्रवर्ती आवेश का अथ Tag आविर्भाव' हो 
मानते हँ । यही अजन्माका जन्म है La 'सिद्धान्तप्रदीपकार' श्रीशुकदेव 
कहते हैं कि सर्वव्यापी भगवान्‌ भक्तोंका मनोरथ पुण क्रनेके लिए 
ही अपने अंशभूत देवकी-वसुदेवके भजनीय पुत्ररूपसे वात्सल्यरसका 
आस्वादन करनेके लिए अवतीणं हुए हैं। इसीसे वसुदेवके जन्मके 
समय देवताओंने नगाडे बजाये थे। उनके मनमें भगवानुके आवेशका 
अभिप्राय यह है कि वे अपने नित्यसिद्ध अप्राकृत fanga ही प्रकट 
हुए। जेसे देहान्तर-सिद्धिके लिए जीवोंको धातु-संसगं प्राप्त करना 
पड़ता है, वेसा प्रभुको नहीं | 


इस प्रसंगपर श्रीहरिसूरिकी उत्प्रेक्षाएँ सुनिये यह विद्वान्‌ भक्त 
कवि नासिकमें पैदा हुए। विक्रम सम्बत्‌ १८९४के लगभग उस कविने 
'श्रीभक्तिरसायनम्‌' काव्यक्की रचना की है । इसमें साढ़े चार हजारके 
लगभग इलोक हैं । कविने स्पष्ट कहा है कि भगवानुने मुझे आज्ञा” | 
की--तुम यह काव्य लिखो, जिस अभिप्रायसे मेंने जो लोला की है, _ 
बह तुम्हारी बुद्धिका विषय हो जायगा ।' कुछ मास पूर्व सत्साहित्य | 
प्रकाशन ट्रस्ट'ने यह पुस्तक प्रकाशित की है। अब कुछ नमूने . 
देखिए-- . डक न ; 
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यदूदुर्घरं चलमतीच च वस्तुजात- 
TR चेति वहुचारमवणि सद्भिः | 
कीरग्भवेत्तदिति कि प्रभुरीक्षणाय l 
द्रागाययी स वसुदेवमनः परात्मा ॥ 


सत्पुरुषोंने बार-बार यह वर्णन किया है कि मन दुघंट, अत्यन्त 
चञ्चल ओर भिन्न-भिन्न वस्तुओंमें आने-जानेवाला है। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अपने मनमें३विचार किया कि भला ऐसा मन भी केसा 
Gu निरीक्षण करनेके लिए वे तत्काल वसुदेवके मनमें प्रविष्ट 
'ही गये । 


सम्भव है श्रीकृष्ण परात्पर परमात्मा मनके साथ मिलकर 
-कोई दुर्घट लीला करना चाहते हों। सम्भव है चञ्चलताका 
अभ्यास करना चाहते हों--नाचने, गाने, बजानेके लिए । विविध 
'वस्तुओके साथ मिलना चाहते हों-गोपी-गोप, गाय, लता, 
गुल्म नदीके साथ | बिना मिले निरीक्षण-परीक्षैण हो ही नहीं 
सकता | 


यद्वामनस्थितितयाऽस्य पुराऽददमासं 
पुओोऽचनौ तदघुनापि तथेच भाव्यम्‌ । 
पामूपसंस्तचक्षते किमसौ दयालुः 
यद्घा मनःस्थिंतिमिहाप्युररीचकार ॥ 


_ धुर्वावतारमें में वामनके रूपमें प्रकट हुआ था । इस समय भी 
चसा ही होना चाहिए।' इसलिए अपने पुर्वे रूपके संस्तवकी दुष्टिसे 
इस बार भी Tam वेसा ही रूप प्रकट किया । 
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रसास्वादन कीजिये कविके इस काव्यकमं-कोशलका । वामनको | 
धुत! पदके साथ ऐवा जोड़ा है कि उसका ag ओर ag दोनों | 
पदच्छेद हो सकते हें। तब वामन-स्थिति और मनःस्थिति--दोनों 
ही निकलेगा | वसुदेवके मनमें स्थिति और वामन-स्थिति एक ही 
है । मनमें वामन नहीं रहेगा तो क्या ब्रह्म रहेगा ? 


अकामोऽप्यहं कामवानेव Yg 
मनोजाततृप्त्ये भवामीति लोके । 
द्यास्भोधिरम्भोधिशायी परात्मा 
तदानी किमासीन्मनोसूनिवासी ॥ 


क्षीराम्मोधिशायी, दयाम्बुधि परमात्माने छोक-व्यवहारमें यह 
प्रकट करनेके लिए कि में अकाम होनेपर भी भक्तोंके मनोजात (मनः 
समूह अथवा काम) की तृसिके लिए कामवान्‌ हो जाता हू, चसुदेवकेः 
मनोभू ( मनोभूमि अथवा मनःपुत्र काम ) में निवास किया | 


और भी देखिए 


यौ वाहौ मम लोकविश्षुतगती पक्षीइवरस्यन्दनो 
सिद्धौ तौ सुवि नमंकर्मणि तथा यात्रासु वाजो क्वचित्‌ । 
भक्तानां तु मनोरथ्से मम मतस्तत्त्राणवेलास्विति 
प्रख्यात्यै स तदारुरोह भगवांस्तच्चेत एवोदरात्‌ ॥ 


भगवानुने अपने मनमें विचार किया । मेरे आनेःजानेके लिए _ 
दो वाहन गरुड और रथ लोक-विश्रुत हें। उनसे लोकमें में विचरण ' 
करता हूँ, चाहे विनोद कमं हो, यात्रा हो या युद्ध-भूमि हो। परन्तु 
जब भक्तोंकी रक्षाका समय आता है तब तो में उनके मनोरथको . 
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ही रथ बनाता हूँ। मानो इसी बातको प्रकट करनेके लिए भगवानने 
वसुदेवके मनमें प्रवेश किया । 


अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ थरुत्यथंमेनं प्रकटीचिकीषुः | 
विसुः स्वयं सन्नपि विश्वनाथो चिवेश तच्चित्तमणप्रमाणम्‌ ॥ 


ऐसा लगता है जैसे भगवानुके मनमें यह इच्छा हुई हो कि 
'अणोरणीयान्‌' (छोटे-से-छोटा) ओर “महतो महीयान्‌' (बड़े-से-बड़ा) 
दोनों ही परमात्माके स्वरूप हैं, इस श्रुतिके अर्थको प्रकट करके 
दिखा दूं। बस, इसो इच्छाको अभिव्यक्ति देनेके लिए स्वयं विभु और 
Son होनेपर भी भगवानुने वसुदेवके अणु-प्रमाण मनमें प्रवेश 
या | 


अब देख लोजिए आप, भगवान्‌ “महतो महीयान्‌' विभु हैं और 
वसुदेवका मन अणुसे अणुतर है। दोनों रूप एक साथ | कवि-कमंमें 
कितनी निपुणता है ! 


यो यं विना न-कुरुते गुरु वाल्पकं वा 
कायं स तस्य गदितो JAT: । 
आलोचयज्निति विभुः Aara 
प्रागययावभिलषन्चुमयोवेशित्वम्‌ ॥ 


जो जिसके बिना बड़ा या छोटा कोई कार्य नहों करता, निश्चित 
रूपसे वही उसका अन्तरंग कहलाता है। श्रीकृष्ण भगवान्‌ यही 
विचार करके पहले अपने पिताके अन्तरंग मनमें प्रविष्ट हुए; क्योंकि 
वे दोनोंको हीं अपने वशमें रखना चाहते हैं ! 


५५ ] - [ वसुदेवके मनमेँ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


यो यो जनो भजति जन्मगति जगत्यां 
सर्वस्य तस्य मन एव सुखादिहेतुः । 
जञानन्निदं प्रभुरसावपि तत्र चासं ; 
= मैत्रीकृते किसु चकार जबुजिषक्षुः ॥ 





इस जगतमें जो-जो प्राणी जन्म ग्रहण करता है, उसका मन ही | 
सुख-दुःखका हेतु होता है। प्रभु श्रीकृष्ण भी जन्म ग्रहण करना 
चाहते हैं। अतः पूर्वोक्त न्यायके अनुसार जान पड़ता है-मनसे मेत्री 
जोड़नेके लिए मनमें निवास किया | 


गोपालन मम विधेयमिहाग्रतो5स्ति 

तत्पाळके चसतिरेव पुरोपयुक्ता। 
aa गोगणनियन्तरि चेतसीशो 

वासं चकार किसु चाऽभ्यसनाय तस्य ॥ 


भगवानने विचार किया कि अवतार लेकर मुझे पहले-पहल 
गोपालन ही करना है । अतः सबसे पहले गोपालनके साथ निवास 
करना ही मेरे लिए उपयुक्त रहेगा । जान पड़ता है-यही सोचकर 
गोपालनका अभ्यास करनेके लिए श्रीकृष्णने गोगणनियन्ता मनके 
साथ निवास किया । p: | 





यहाँ गोपालन, गोपालक, गोगणनियन्ता--इन शब्दोंमें 'गो' 
पदका दो अर्थ है--गाय और: इन्द्रियाँ। मन गोपार है, कृष्ण 
गोपाल हैं । गोपाल गोपालोंमें रहकर गोपालनका अभ्यास कर ' 
- । संयमियोंको संयमियोंमें रहकर संयमका अभ्यास करना | 
चाहिए। $ २ ea 
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नो मयि मनः प्रवेशो जातुचिदपि किन्तु भक्तहितकारी । 
अहमेव तदिशामीत्यबोधि. वहुधा मनःप्रविष्टेन ॥ 


यह ठीक है कि मन कभी किसी प्रकार मुझमें प्रवेश नहीं पा 
सकता किन्तु भक्तोके हितके लिए में ही उनके मनमें प्रवेश करता 
ZI ऐसा लगता है कि वसुदेवके मनमें प्रवेश करके श्रीकृष्णने यही 
अभिप्राय प्रकट किया हो । 


इन्द्रियाणां मनश्चास्मीत्युक्ति स्वां जगति स्फुटाम्‌। 
कतुं किसु हृषीकेशो मनःपदसुपाश्चितः॥ 


भगवानुने विचार किया कि गीतामें मेंने कहा है कि “में इन्द्रियोंमें 
भमन हूँ और यह बात जगतुमें प्रसिद्ध भी है। हृषीकेश प्रभुने उसीको 
“स्पष्ट दिखानेके लिए वसुदेवके मनमें प्रवेश किया | 


पितृतोऽपि पितामहस्य नप्तर्यनुरागोऽधिक इत्यशेषलोकः | 
चदृतीत्युभूतयेऽस्य कामं स्वयमागात्स पितामहोपकण्ठम्‌॥ _ 
लोक-व्यवहारमें यह बात कही जाती है कि पितासे भी अधिक 
“पितामह अपने पौत्रके प्रति अनुराग करता है । मानो इसी अर्थका 
-अनुभव करनेके लिए स्वयं भगवान्‌ पितामहके पास आये | 


यहाँ कृझणवंशके आदिजनक होनेके कारण चन्द्रमाको पिता कहा 


„ “गया है । चन्द्रमाका पिता है—मन । 'चन्द्रमा मनसो जात?--ऐसी 


श्रुति है । अतः मन हुआ पितामह | बसुदेवके मनमें प्रवेश करना ही 
'पितामहके पासे आना है। 
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यत्रामलो लसति अक्तिरसो मदङि_घ- 
qi तथा मंदमिधोत्तमरत्नराशिः | 
तत्रेव हंसबदहं विहरेयमित्थं A 
तन्मानसे विहरता हरिणा न्यदाश ॥ 


वसुदेवका मन है--मानस सरोवर । उसमें निर्मल भक्ति ही रस 
है । प्रभुके चरण हो कमल हैं। भगवानुके नाम ही रत्नराशि हें |: 
भगवानने प्रकट किया, मनमें प्रवेश करके कि ऐसे मानसमें में हंसकीः 
तरह विहार करता हूं । 


संकरपं निजञभक्तिभ्रज्जनकृतं सत्यं विधातुं प्रभुः 
भक्ताभीष्टफलप्रदो भुवमसौ तत्रेत्य सं तिष्ठते । 

“्वस्तारातिक भूमिपाळनमये यद्वाखुदेवे तदा 
सङ्कस्पेऽवसदेष एव हि मनो वासोऽस्य नत्वन्यचत्‌ ॥ 


प्रभुका यह स्वभाव है कि अपने भक्तजनोंका संकल्प सत्य करनेके' 
लिए भक्तवाञ्छित फलदाता भगवान्‌ अवस्य ही उसके संकल्पमें आ. 
बेठते हैं । वसुदेवका संकल्प था पृथिवोका पालन हो, पृर्थिवीके भार-- 
रूप देत्य मरें-इस संकल्पमें भगवानका Mara ही मनोनिवास है।. 
जेसे कोई दुसरा आकर कहीं बेठ जाय, वेसा नहीं | 





ये हैं वसुदेवके मनमें भगवानुके आवेश-प्रवेशपर श्रीहरिसूरिकी | 
उत्रेक्षाएँ। हम आशा करते हैं कि काव्यप्रेमी भक्त-रसिक इसका | 


आनन्द लेंगे | 
बजे 
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श्रीकृष्णजन्म-लीला 
SAS EST EFAA छो राया! 


श्रोवल्लभाचायंजी महाराज कहते हैं कि श्रीकृष्ण-जन्माध्याय- 
में छः पदार्थाका वर्णन है : १. जन्म, २. निरूपण, ३. स्तोत्र,. 
४. सान्त्वना, ५. ख्पान्तर-स्वीकार ओर ६. गोकुल-गमत । जन्मके 
अवसर पर कालमें परिवतंत्त हुआ। आचायंने इसका अभिप्राय यह 
बताया कि भगवान्‌ द्वारा अपनेमें स्थापित सभो गुण कालने प्रकट 
कर दिये, जिससे यह विदित हो जाय कि स्वयं भगवान्‌ ही प्रकट हो 
रहे हैं । मूलमें कालको 'सबंगुणोपेत' और 'परमशोभन' कहकर 
सूचित किया गया कि कालका अन्तरंग गुण सदगुण है और बहिरंग 
गुण है शोभा । वह अपने दोनों गुणों दवारा भगवाचुकी आराधना 
करना चाहता है । आराधना पूर्ण समपंणसे ही सम्पन्न होतो है । 


एक बात यह भी ध्यान देने योग्य हे कि भगवान्‌ किसको 
आराधना स्वीकार करना चाहते हैं, उसमें स्वयंको प्रकाशित करते, 
सदगुण एवं सौन्दर्यको अभिव्यक्त करते ओर अपनो पुजा स्वीकार 
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करते हैं। यदि ऐसा न होता तो कालातीत प्रभु कालमें क्यों प्रकट 
होते ओर उसे सुषमा एवं सदगुणसे सम्पन्न क्यों बनाते ? 


श्री हरिसूरिने 'भक्ति-रसायन'में कहा है कि वेसे तो काल संहार- 
-गुणवाला है ओर लोगोंका अनिष्ट ही करता है; तथापि भगवत्‌- 
-सम्बन्धी होनेसे वह सवंगुण-सम्पन्न और परम-शोभन बन गया | 
मनुष्यके हृदयमें तभी तक संभी बुराइयाँ और कुरूपताएँ रहती हें, 
जबतक भगवानके साथ उनका सम्बन्ध नहीं होता | 


“छिच्याए HE छो गायों 


श्रीकृष्ण-जन्मके समय दिशाएँ प्रसन्न हो गयीं। इस सम्वन्धमें 
श्री हरिसूरिका कहना है कि दिशाएँ देवियाँ हैं। उनके पति देवगण 
कंसके आतंकसे अपने-अपने अधिकारसे वंचित हो चुके हैं। अब कस- 
'निषदन श्रीकृष्णके अवतार ग्रहण करनेसे वे अपने अधिकार प्राप्त कर 
“लेंगे ओर उनका दिशाओंके साथ पुनमिलन हो जायगा । इसी भावसे 
“दिशाएँ प्रसन्न हे रही हैं। यद्यपि भगवान्‌ दिग-मेदसे अतीत हैं; तथापि 
अवतार द्वारा उनका सभी दिद्याओंके साथ सम्बन्ध हो रहा है । अब 
-सभी देवता उनसे संयुक्त और उनकी शक्तिसे शक्तिशाली होकर शीघ्र 
“ही अपनी-अपनी पत्नी दिशाओंके साथ मिलेंगे-इससे बढ़कर दिशाओं: _ 
के लिए क्या सौभाग्य हो सकता है? वस्तुतः हरिमें ही 'हरित्व' है 
जिसका अर्थ है, हरिका भाव । इसी तरह दिशाओंमें भी हरित्त्व 
सिद्ध है, कारण हरित्‌ दिशा का नाम है। उनका भाव भी हरित्त्व | 
है। तब हरिके प्रसन्न उदयसे दिशाएँ क्यों न प्रसन्न हों ? संस्कृत- | 
-भाषामें 'दिशा' शब्दका पर्याय है 'आशा?। 'दिशाएँ प्रसन्न हो गयीं' « 
का अभिप्राय यह है कि दिशाएं विराट्‌ प्रभुके कणं होनेसे उनकी | 
प्रसञ्चताका अर्थ हुआ, प्रभुने सत्‌-पुरुषोंको प्रार्थना सुरु ली | 
व्यवहार और परमाथ ] , [ ६० | 
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ala स्वंगाल्ळस्वर्‍यी ae! 


पृथिवीने सोचा कि योगियोंके ध्येय, देर्वाधियोके ज्ञेय, भक्तोकेः 
अर्चनीय, कल्याणदायिनी, संदया, सवं-सम्पत्‌-स्वामिनी, लक्ष्मीके भी : 
सेवनीय, परमसुन्दर भगवत्‌-चरणारविन्द मुझपर निरन्तर विहार 
करेंगे । इसलिए वह आनन्दयुक्त होकर मांगल्यसे अलंकृत हो गयी ।. 
सुनिये, श्री हरिसूरिके छब्दोंमें :. 


ध्येयं योगिभिरच्येमाश्रितजनेगयं हि देवर्षिभिः 

सेव्यं भव्यद्या च यत्सदयया सर्वाद्ययाऽपि श्रिया। 
तच्छीमत्पदमद्य मय्यविरतं सञ्चारशीळं भवे- 

दित्यानन्द्युता तदाऽचनिरभून्‌ माङ्गल्यतोऽलङ्ङता ॥: 


एक सखीने पृथिवीदेवीसे परिहास किया : (तुम्हारे प्रिय तुम्हारे 
ही रंगसे रंगे पीताम्बरसे दिन-रात लिपटे रहते हैं। अतः तुम्हारे 
लिए उनका भोग योग-दुलंभ नहीं ।' पृथिवी देवीने कह्य : प्रियसखी ! 
तेरा परिहास सच्चा हो । तेरे मुँहमें घी-शक्कर !' मानो यह कहकर. 
पृथिवीने सारे श्यृंगार-प्रसाधन धारण कर लिये हों। 


भगवान्‌ स्वरूप हें, इसलिए उनका सबके साथ सब प्रकारका ' 
सम्बन्ध है। पृथिवी उनकी पत्नी है” ओर सास भी | पृथु-' 
_ अवतारसे तो पुत्री भी हैं। भगवानुका अवतार क्या हो रहा. 
है, पृथिवीके जामाता सीता-पति पधार रहे हैं। तब दामादके 
_ आगमनपर .सास आनन्द-मंगल मनाये तो इसमें आश्चयं हो: 
क्या ? यह तो सुप्रसिद्ध लोकव्यवहार है। देखिये भक्तिरसायनका 
यह इलोक : An sT Ino | 


2 


KR] L शरीङृष्णंजन्मःलीला २ 
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आयाते कवचिदेव सद्मनि निजे जामातरि प्रेमतः 
कन्यामातुरतीच चेतसि भवत्यानन्द्‌ पतत्स्ुटम्‌ । 

सर्वत्रेति न चित्रमत्र यदभूत्सा भूमिरानन्द्भाक्‌ 
सीतामर्तुरनामयाऽऽगमनमालक्ष्याऽखिळाघीशितुः | | 


श्रीहरिसूरि एक saia करते हैं कि. पृथ्वी मन ही मन सोच 
“रही है कि वामन भगवान्‌ तो ब्रह्मचारी थे । भगवान्‌ परशुरामने 
भी ब्रह्मापंण कर दिया । फिर सीतापतिने तो सास ही बना 
“लिया । इसलिए मुझे किसी अवतारमें सुख-सौभाग्य नहीं मिला, 
'लेकिन इस अवतारमें वह अवश्य मिलेगा । अव मुझे निरापद 
'श्रीकृष्णभोगकी प्राप्ति होगी। मानो यही सोचकर वासकसज्जिका 
नायिकाके समान पृथ्वीने मङ्गलमय IR घारण कर लिया : 





बर्णित्वादयदुपेन्द्रतोऽनुविद्ित - ब्रह्मापेणाद्रामतो 

_  यत्सीतापतितो55प्यभून्न च सुखं श्वथृत्वतस्तादशस्‌ । 
तत्सौभाग्यसुखं किलाद्य फलितं तङ्गोगतो ऽस्मिन्‌ भवे- 
दस्माद्दासकसज्जिकेव समभूद्‌ भूमिस्तदा5त्युज्ज्वळा ॥ 





पृथ्वी मंगलमयी हो गयी, यह कहनेका एक अभिप्राय यह भी 
है कि उसने प्रभुका सौभाग्यदायक आगमन जानकर अपने गलेमें 
मंगलसूत्र पहन लिया | ८ | 


इसमें क्या सन्देह है कि सर्वसहा पृथ्वी क्षमाशील होनेके कारण. 
प्रभुको कृपापात्र हो ओर उसके कण-कण मंगलमय हो जायं । | 
श्रीहरिसुरिकी एक उत्प्रेक्षा और सुनिये : 


व्यवहार और परमार्थ ] [ ६२) 





२ ७0” Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पुत्रेणाखिळलोकपाळनकला संदर्शनीयाउनिशं 
स्वीया सवसदिष्टरामरुचये ताताय निस्तन्द्ितम्‌ । 
युक्तं तत्किल मङ्गलोऽप्यचिकळं संलक्ष्य तातागति 
यद्आमत्रजपूर्वनान्यवनिजः स्तार्थान्वितान्याद्घे॥ 


पुत्रका यह कतंव्य है कि पिताके सम्मुख सावधान होकर लोक- 
'पाळन-कलाका प्रदर्शन करे कि वह सत्पुरुषोंका हित केसे करता है। 
'भूमिनन्दन मंगल अपने पिता भगवानुके शुभागमतके अवसरपर 
सतकताके साथ नगर ( मथुरा ), ग्राम ( नन्दग्नाम ), व्रज (गोकुल) 
और आकर (द्वारका ) आदिको मंगलयुक्त बना रहे हैँ--यह संथा 
उचित ही है। | 


aan जळ bra ज्यों ? 


श्रीहरिसूरि कहते हैं कि भगवानुके अवतारके समय नदियोंके 
'समुदायमें प्रसन्नता मूतिमान्‌ होकर छलकने लगी। इसका कारण 
क्या था si, नदियाँ उत्साहमें भरकर कहती थीं कि ये वे ही. आ रहे 
हैं, जिन्होंने सेतु-बन्धके व्याजसे हम लोगोंको ससुरालमें पितासे 
मिला दिया। सेतु-बन्धनके समय बड़े-बड़े पर्वेत समुद्रमें डलवाये । 
समुद्र हे पति और पर्वत हैं पिता | अब न जाने ये कौन-सा सुख- 
सोभाग्य लेकर आ रहे हैं। अतएव नदियाँ प्रसन्न होकर हुदयसे 
उनका स्वागत करने लगी : ° 


प्रक्षिप्तानेकभूभ्र॒न्निचय - परिचळद्‌ - व्यस्तनीरधिवादौं ` 
सेतृद्योगेन भव्यं जनकग्रहसुखं येन दृत्तं पुरा नः। 
सोऽयं भूयोऽभ्युपेतस्तद्नुपमसुखं लभ्यमस्मभ्यमस्माद्‌ 
' भूयो भूयोऽप्ययत्नादितिनडु सरितः सुप्रसन्नास्तदासन्‌ 
६३ ] [ श्रीकृष्णजन्म-ली ला: 
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सहेलियोंकी es बरी 

नदियाँ सहेलियोंकी तरह परस्पर बातचीत कर रही हैं ai, 
हमने गंगासे अनेक बार प्रर्थनाकी कि तुमने हम लोगोंके बय 
पर्वतोंके चरणदर्शन किये हैं तो हमें भी अपने पिताके चरण | 
पदके दर्शन करा दो । किन्तु गंगाने एक न सुची । अब बेला वे 
आज स्वयं पधार रहे हैं, यह हमारा अहोभाग्य है! यह विचार 
करके नदियाँ प्रसन्न हो गयीं : 


~ e w~ Ta: 
i भूरितरार्थिताऽपि नहि सा IKU aTa: 
3 स्पष्टं दष्मितो 5चिरेण भवितेत्यासन, प्रसन्नास्तु ताः N: 


dg पति समुद्रके निवास-स्थानमें नारायणख्पी 
aa aa रहते ही हैं। फिर भी हमने जामाता | 
रूपमें उनके दर्शन कभी नहीं किये कि वे कंसे है ? क्या 
करते हैं? लक्ष्मीने उनका संवरण जो कर लिया है ! “नदियाँ 
आपसमें बात-चीत करती कहती हैं--हे ata | अब तो यह | 
अन्तरकी दुलंभ वासना बिना प्रयत्नके ही पूण होनेपर आ 
गयी है ! बस यही सोचकर नदियोंने अपने नाम-रूपके वभव 

` प्रकट कर दिये और प्रसन्नसलिला होकर भगवानका स्वागत 
करने लगीं : 





नित्यं सन्निहितोऽपि अर्वेसदने नास्माभिरालोकितो BE 
जञामाताऽस्ति स कीदशाः स्वयमहो यः संवृतः प्या । _ 
इत्यभ्यन्तरवासनामखुळभा नियंत्नळभ्यामितो i 
निश्चित्य स्फुरनामरूपविभवास्ताः कि तथाऽऽसंस्तदा | 


व्यवहार औरं परमाथं ` ] | [६४ 
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नदियाँ इसलिए भी प्रसन्न हो गयीं कि हममें-से एक अर्थात्‌ 
यमुनाके साथ इनका विवाह होनेवाला है । यमुनामें करेंगे जल- 
विहार और द्वारकामें बनायेंगे पटरानी । यमुनाके उदरसे कालिय- 
नागका उद्वासन करके उसका हृदय शुद्ध करेंगे और रासलीलाके 


बाद स्नान करगे । अक्रूरको नारायंणरूपका दर्शन भी तो यमुनामें 
ही करायेंगे । 


हृदोंको भी यही सोचकर अपार हषं हुआ कि यह हमारा शोधन- 
प्रबोधन करेंगे। इसलिए मानो वे प्रफुल्लित कमलोंके रूपमें अपने 
हृदयोंको प्रकटकर भगवानुका स्वागत करने लगे। एक हृदके प्रति 
कृष्णकी ममता हो, वे उसको शुद्धि करें, उसमें दर्शन दें और उसे 
अपनी विहार-स्थली बनायें तो सब ह्ृदोंका आनन्दित होना उचितं 
ही है। ये हद नहीं, दह हैं। उपनिषदोंमें 'दहर' ब्रह्मकी उपासनाकां 
. विधान है। दह्' यानी हृदय। ये जल नहीं, जड़ भी नहीं, हृदय हैं। 


ag TULUS हो ae करां 


जो सर्वोपरि दयालु दाता परमेश्वरको प्रीति चाहता है, उसे भी 
दाता होना चाहिए; क्योंकि समानशीलके साथ हो प्रीति होती है । 
.. यही जानकर श्रीक्ृष्णके जन्मावसर पर वायु सुखका दान करने 

लगा । संस्कृत भाषामें 'स्पर्शका अर्थ दान भी होता है। उदार 
' दाता भगवानका प्रेमपात्र होता है। ० "ag 


गुणीके सामने गुण प्रकट करनेसे हो उसका समुचित मूल्यांकन 
संभव है । भगवानुके शुभागमनके अवसरपर अपना स्पशंगुण प्रकट- 
कर वायुने यही तो किया । निश्‍चय ही भगवान्‌ इस गुणीका गुण 
देख रीझेंगे । _ 
६५ ] | ` [ धीकृष्णजन्म-लीला 
प्‌ 2228 
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योग्य है: 





` झक्ति-रसायनमे एक उठ्लेक्षा श्री हरिसूरिके शब्दोंमें सुनने हो 


नित्योल्ळसत्पद'सुकुन्दसुखारविन्द्‌ दयाले 
घर्मोद्विन्दु - Saat -7 | 

उत्तङ्गसङ्रातिरस्तु ममानवय- 

> त्यभ्यासघीः परिवचो स तदा नभस्वान्‌॥ 


| वायु यह सोच उस समय शीतल, मन्द, सुगन्ध होकर बहने 
लगा कि.जव नित्य प्रफुल्लित se स्वेदबिन्दुरूप 
मकरन्द-रसके पानका शुभ अवसर आयेगा, तो में प्रेमी मिलिन्दके 
समान निर्दोष रूपसे उसका पान कर सकूंगा । मानो इसीका अभ्यास 
करनेके लिए वायु सुख-स्पशं होकर प्रवाहित हो रहा हो। 


ag देवता है । भगवत््राण है। उसने मानो धरतीके मनुष्योंको 
उपदेश दिया : 'प्रभुके प्यारे भक्तो, यदि आपके हृदयमें प्रभुपद- | 
दर्शनकी लालसा हो तो पुण्यका उपार्जन करें।' मानो सबको यही 


उपदेश देनेके लिए उसने अपना पुण्यगन्ध प्रकट कर दिया । क्या 
ही सुन्दर वचन है! | 


` प्रमुपदेक्षणलालसता यदि खुकछतमेव हि तहिं नराज॑य। 
उपदिशन्चिति सर्वजनार्थिजं सुक्रतगन्धमसावकरोत्स्फुटम्‌ ॥ 


वायुने अपने मनमें मानो ऐसा पवित्र विचार किया कि हनुमान्‌ _ 
मेरे पुत्र हैं। रामावतारमें उन्होंने भगवान्‌ रामकी भूरिं-भूरि सेवा _ 
की । इससे में एक प्रकारसे अत्यन्त कृतार्थं हो ही चुका, कारण पुत्र. 
अपनी ही आत्मा होती है। फिर भी इस कृष्णावतारमें स्वयं साक्षात्‌. 


* व्यवहार और परमाथ | [ ६६ 
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उनकी कुछ सेवा करू, इभी भावसे अनुप्राणित वाय. सदा सेवाका 
अभ्यास करने लगा ] 


पुत्रेण MAJAN KAS भूयः 

JASI URAT छृताथ एव l 
साक्षात्तथाप्यहमिहापि समाचरेयं 

सेवामतः परिचचार तदा सदा सः ॥ 


जगतुके स्वामी सन्तोंकी रक्षा करनेके लिए पृथ्वीतलपर अवतार 
छे रहे हं। तब उदार-पूत, पुण्यात्मा वायु, जो कि जगतका प्राण है, 
भला सुखी क्यो न हो ? वायुका सुखी होना और जगतके प्राणियों 
का सुखी होना, दोनोंमें ही औचित्य है। । 


भगवान्‌ मरुद्गणको सुख देनेके लिए पधार रहे हैं, तब भला 
मरुत्‌ सुखी क्यों न हों ? 


aa era छोव्कर प्राज्वत्छित्त AGS 


अग्निदेवने सोचा कि सम्प्रति नारायण योगनिद्राका परित्याग- 
कर सज्जनोंके संरक्षणार्थ अत्यन्त उत्सुक हैं। अब वे लोकमें धन- 
ञ्जय ( अर्जुन और अग्नि ) की कीति बढ़ायेंगे। भले ही उनका 
अभिप्राय अजुनपरक हो, किन्तु कीकि तो मेरे नामकी भी होगी 
ही । इस आनन्दसे भरकर अनलस अनल ज्वालाकलाप-कलित होकर 
अपनी कान्ति प्रकट करने लगे : 


निस्तन्द्रं सुजनावनोत्सुकमना नारायणः सम्प्रति 
प्रादुभूय, धनञ्जयद्धिमतुळां लोके करिष्यत्यसो । 


Ro) _[. श्रीकृष्णजन्म-लोला 
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अथ: पार्थपरोऽस्तु तस्य वचसो नास्नास्तु ARAA- 
त्यानन्दादनलस्तदा किल लसत्कीलाकलापो बसी ॥ 


प्रार्थना की : है श्रीपते प्रभो ! हम रामावतारमें जानकी- 
क sa हो गये थे । उसमें लोगोंने न Lys 
सद्भाव माना, न आपका | कहने लगे कि अग्नि तो विदेह-न के 
पातिद्रत्य या प्रभुके क्रोघ-मयसे शान्त हो गया था । (५. आपके बारेमें 
भी लोगोंने कहा कि प्रभुने इस पर अहैतुकी कृपा नहीं की, जानकी- 
जीकी रक्षाका प्रत्युपकार ही किया । किन्तु अब सभी देख ले कि हम 
किसीके भयसे नहीं, स्वभावतः आपके लिए शान्त हैं । प्रभुको अपना ु 
'यही भाव प्रकट करनेके लिए ब्राह्मणोंके यज्ञकुण्डस्थित अग्निदेव 
शान्त होकर प्रज्वलित होने लगे : 


पातिव्रत्यमयाद्‌ विदेहदुहितुस्त्वत्कोधभीत्या5थवा | 
शान्तोऽसावनलः रुपापदममूत्तेनेव ते श्रीपते । 
शान्ता एच निसर्गतो वयममी स्मः सस्प्रतीति भ्रु 
ख्यात्यै शान्ततराचिंषः समभवन्‌ खच द्विजात्यग्नयः॥ 






अग्निदेवने विचार किया कि आगे भगवान्‌ दो बार दावानल- 
पान करेंगे । हमांरी ही जातिका कोई अग्नि-व्यक्ति श्रीपतिका “मुख्य 
हो जायगा । 'मुख्य'का अर्थ है प्रधान अथवा मुखस्थ | अपनी जातिः | 
की इस उन्नतिको कल्पना कर अग्निदेवता प्रेमसे प्रकाशित हो उठे। 


यह अग्नि वेदवानर हैं, विद्वनर हैं। वर्णाश्रम-धर्मके रक्षक प्रभुः . 
के शुभागमनं पर अपने-अपने धमंके पालनमें उनकी निपुणता युक्तिः l 
युक्त ही है । | | 
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अग्नि देवताओंका मुख है । मुखका शान्त होकर देदोप्यमान 

होना प्रसन्नताका सूचक है । अपने रक्षकके शुभागमनपर देवता लोग 

प्रसन्न हो रंहे हें अरिनिके शान्त होकर प्रज्वलित होनेका यह भी 
"एक अर्थ है | 


प्रेक्षावान्‌ उत्प्रेक्षक महाकवि श्रीहरिसुरि अर्निके शान्त होनेपर 
-साधारण जनताके लिए क्या ही सुन्दर उपदेश देते रहे हैं : 


कंसाचेरसुरेवलादपद्दतं स्वीयं हविवेभवं 

ळच्धं तत्पुनरच्युते समुदिते मत्तवेत्यभूत्‌ कान्तिमान्‌ । 
सस्प्रा्े ऽमितवैभवेऽपि सबले प्रावल्यतो धीमता 

सन्त्याज्यो विनयो न जञातुचिदपीत्यासीच्च शान्तोऽनलः। 


अरिनदेवका हविर्वेभव कंसादि असुरों द्वारा बलपूवंक छीन लिया 
गया था । भगवानक्ा अवतार होनेपर वह फिर मिल जायगा-इस 
-हषंसे अग्निदेव चमक उठे । फिर भी यतः बुद्धिमान्‌, पुरुषको सबल 
एवं अमित वेभव प्राप्त होनेपर भी उन्मत्त हो विनयका परित्याग नहीं 
करना चाहिए, इसीलिए अग्निदेव शान्तभावसे प्रकाशमान हो रहे थे। 


Mu TA TE हो राये 


विश्वमें सभीके मनमें सुख-दुःखकी शहरें उठती रहती g l कभी 
-सुख तो कभी दुःख । किन्तु साधुओंका मन सदेव दुःखी रहता है। कोई 
कहता है: “मनको मार डालो ।' कोई.कहता है: 'इसका निरोध 
, करो। हृदयकी गुहामें इसे केद कर लो ।' ये साधु बेचारे मनको 
उसकी पत्नी इन्द्रियोंस मिलने ही नहीं देते, भोग भोगने ही नहीं 
देते | भगवानके अवतारके समय साधुओंके मन प्रसन्न हो गये | अब 
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८स्मात्मा मनसे परे न होगा । न मनको मारना पड़ेगा और न उसका 
रोष ही करना Bi । अग्र तो वे बिना प्रयत्नके हो परमात्माके 
स्वरूपका दर्शन कर सकेंगे । मन भी अपनी t पत्नी इन्द्रियोंके साथ 
अगवानुका भजन कर सकेगा । अतएव साधुओके मन AN हो गये। 
साधु तो सुखी हुए ही, उनके मन भी सुखी हो गये । देखिये हरि- 
सूरिका भक्तिरसायन, अध्याय ३, ढोक ५४ | 


भगवान्‌ बहुत-से अवतार ग्रहण करते हैं, परन्तु उन्हें न पहचा- 
ननेके कारण साधुओंके मनको अपार कष्ट होता है । इसीसे कष्णा- 
दतारमें प्रभुने वसुदेवके मनमें प्रवेश किया । पहचाने गये । मन-मन 
तो एक ही हैं । इस प्रकार अवतार ग्रहण करनेपर सभी लोग पह- 
चान लेंगे । इसलिए साधुओंके मन प्रसन्न हो गये । भगवानुका अव- 
तरण सुमनसको सुख देनेके लिए है । सुमनस्‌ अर्थात्‌ शुद्ध-मन, 
देवता, पवित्रमना साधक और लता-पुष्प । स्वाभाविक ही है, उनके 
अवतारके समय सुमनस्‌ प्रसन्न हों । संस्कृत भाषामे माधव 
शब्दका अर्थ श्रीकृष्ण” और “वसन्त' दोनों हँ । “माधव आया सुन- 
कर उपवनमें, स्वगंमें, सन्तोंमें सुमनस्‌ सामोद हो गये। 'आमोद' 
अर्थात्‌ आनन्द ओर सुगन्ध | 





यहाँ मूलमें 'साधूनाम्‌'का विशेषण है 'असुरदुह्दास्‌' । इस विशे- 
षणका सामान्यरूपसे ऐसा अर्थ प्रतीत होता है, जेसे साधु असुरोके 
द्रोही होते हों : 'असुरेभ्यो दुह्यन्ति इति ।' किन्तु इसका सम्भ्रदाय- 
परम्परागत अर्थ दूसरा है : gaia इति geli, असुरा दुहो येषां ते 
असुरद्रुहस्तेषाम्‌ | अभिप्राय यह कि असुर ही साधुओंसे द्रोह करते 
हैं, साघु असुरोसे नहीं । साधुओंके हृदयमें परमात्मा रहते हैं 


असुर नहीं । 
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© SAT क्र 
ब्किल्ल्र-गाल्ध्यव्व TA SA ST 


` किन्नर आनन्दसे भरकर गान करने लगे। उनके मनमें यह भाव; 
उदय हुआ कि प्रभु अबतक तो सन्नरोंको ही रक्षा करते थे; अ: 
किन्नरोंकी भी रक्षा करनेके लिए आ रहे हैं ( सन्नर-सत्पुरुष, 
किन्नर > कुत्सित पुरुष ) । गन्धर्वोने परस्पर चर्चा की कि भगवान्‌का 
जगतमें अवतार लेना गन्धर्वोके लिए महान्‌ सोभाग्यका विषय है; 
बधोंकि वीतराग पुरुष जगतको मिथ्या बतानेके लिए 'गन्धवंनगर'की 
उपमा दिया करते हैं। अब वे उसो जगतको गन्धवंनगरके समान 
कहेंगे, तो हमारे नगरका कितना अधिक गौरव बढ़ जायगा ? 


Aa AA राजन्न AB 


. अपनी गजंनाके बहाने मेघ समुद्रसे कहने लगे : है सागर ! यह 
तुम्हारे सालिध्य ओर उपदेशका ही फल है कि हम भी तुम्हारी तरह 
जलके धनी बन गये । अब हमें वह re जि हम भी 

तुम्हारी तरह भगवानुके प्रिय बन जाये। 2 तुम्हारे भीतर भगवान्‌ 
निवास करते हैं, वेसे ही हमारे भी अन्तरमें वे निवास करें। श्रीहरि- 
सूरिके इस भावका रसास्वादन कीजिये : | 


सागर त्वदुपदेशफलं तद्यद्वयं बंहुजडस्थितयंः स्मः। . 
तत्तथा वद्‌ यथा त्वमिवास्मिस्तत्प्रिया वयमपि प्रमचामः ॥ 


इस इलोकमें 'उपदेश' शब्दका भयं 'देशसामीप्य' ओर 'जड़' 
दाब्दका अर्थ 'जल' भी है। | Sak 
भेघ मन्द-मन्द स्वरसे क्या कह रहे हैं? यह सुनिये श्री हरिसू रिके 
७१ ..] ॥- श्रीकृष्णजन्म-ली छा 
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वृत्तियेदसि घन ततो मद्ददत्यक्तवेलो 
मड स ` 'तस्वेत्युक्तिमन्वेस्तडुदितरवतस्तकयक्षम्वुचाहः । 
सन्मार्गस्थः सविद्युदुसुद इह मर्योगतः सञ्चरामि 
` : सुयोदुत्क्रष्तेजा इति स किमवदन्मन्दमन्दस्वरेण॥ 


"समुद्र | तुम अपनी गर्जना हारा हमें यही उपदेश दे रहे हो न 
कि देखो बादल! तुम्हारी जीविका मेरे जलधनके अधीन है। इसलिए 
तुम्हें भी मेरी हो तरह वेला (मर्यादा) का त्याग किये बिना व्यवहार 
करना चाहिए । ठीक है, हम समझ गये । देखो, सन्मात्रमे स्थित 
विद्युत, वसु ओर मरुत्‌ हमारे साथ हे । सूर्यादि ज्योतियोंको भी हम 
ढँक सकते हैं।” मानो मन्द-मत्द स्वरसे बादल यही कह रहे हैं । 


रामावतार सूर्यवंशमें हुआ । अब कृष्णावतार चन्द्रवंरामें हो रहा 
है। दाहिने और बाँये दोनों नेत्र समान ही तो हैं। सौर मार्ग ओर 
चान्द्र--उत्तरायण और दक्षिणायन दोनों ही प्रभुको इष्ट हैं । इसलिए 
पहला अवतार उत्तरायणमें हुआ तो दूसरा अवतार दक्षिणायनमें | 
वराह, नृसिह आदि अवतार उग्र हैं। इस सोमवंशी अवतारको ही 
“सौम्य' कह सकते हैं। भगवान्‌के सेकडों अवतार होते हैं। कोई- 
कोई अत्यन्त शान्त ( जेसे : हंस, कपिल ) तो कोई-कोई अत्यन्त 
उम्र ( जैसे : नृसिंह, वराह ) । किन्तु यह कृष्णावतार क्रूरके लिए | 
क्ररतर भोर सोम्यके लिए सोम्यतर हे । 


श्रवणसे मिलते हैं कृष्ण, इसलिए चान्द्र मासकी रीतिसे श्रावण- 
मासके कृष्णपक्षमे उनका जन्म हुआ। उनका स्वरूप है भद्र, अतः 
भाद्रपदमें जन्म लेना उचित ही है। अष्टमी-भूमिकाके समान अष्टमी 


है । कृष्णका पक्ष है ओर सात पहले एवं सात बादमें तिथियाँ हैं, 
मध्यमें अष्टमी । मध्यमें हो भगवानुका जन्म होता है।- : 
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aa था feng 


गीताका कहना है कि संयमी पुरुष निशामें जागता है | क्यों? 
उसमें ईश्वरके दर्शन होते हैं। इस वचनकी यथाथंता प्रकट करनेके 
“लिए ही भगवान्‌ निशामे प्रकट हुए । 





निशापति चन्द्रमाके वंशमें जन्म लेना है तो निशाके गभसे ही 
-लेना चाहिए और वह भी निशाक मध्य । अतएव निशीथ (अधे रात्रि) 
-में भगवानुका जन्म हुआ । कृष्णपक्ष, मध्यवतिनी अष्टमी जयातिथि ! 
उस दिन चन्द्रोदय भी निशीथमें ही होता है। इसीलिए श्रीकृष्णचन्द्र- 
"का जन्म भी निशीथमें हुआ | संस्कृत भाषामें 'विधु' शब्दका अर्थ 
'बिष्णु' ओर “चन्द्रमा' दोनों है। इन उत्प्रक्षाओंके साथ-साथ श्रीहरि: 
सुरिकी एक सूक्तिका ओर आनन्द लीजिये : 


-्ञास्माद्रुद्ाधिकारात्‌ कथमपि जनकाञ्ञातकं स्यान्मदीयं 
तस्मात्‌ संपाद्यमाद्यान्वयपुरुषकरस्पशांतः › सम्प्रतीति । 

'आलोच्यैवाच्युतोऽसौ समजनि समये ताइशे एव यस्मि- 
न्नागन्ता5सो suga वमिह सकलात्मान्धिवाराप्लुतश्च ॥ 


भगवानने अपने मनमें विचार किया कि मेरे पिता वसुदेव 
-कारागारमें बन्द हें | इसलिए वे मैरा जातकर्म नहीं कर 
सकते । तब क्या करना चाहिए? वंशके आदिपुरुष चन्द्रमाके कर 
५ किरण )-स्परांसे ही वह संस्कार सम्पन्न कराया जाय। अतएव 
, उन्होंने ऐसे समय जन्म छिया, जब चन्द्रमा समुद्रजलमें स्तानकर 
अपनी ररिमिरूप गायोके साथ सकलात्मा-मुणं होकर उदित हो 
Rel ° 
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रोहिणी भगवानके पूत्र ब्रह्वादेवका नक्षत्र है । अपने जन्मके लिए 
उसीको चुनकर भगवानुने पिता-पुत्रका अभेद सूचित किया, जेसा 
कि श्रुतिने कहा है : आत्मा वै पुत्र नामाऽसि । 


ब्रह्मके जीवनमें जो सृष्टि निर्माणकी निपुणता है, वह मानो 
रोहिणी नक्षत्रमें जन्मका ही फल है, यह सोचकर भगवानुने भी यदुः 
वंशका विस्तार करनेकी इच्छासे रोहिणी नकषत्रमे ही जन्म ल्या | 


बलराम ज्येष्ठ हँ, परन्तु ऋृष्णको माता देवकी ओर रामको 
माता रोहिणी-यह माताका भेद बलरामजीके लिए खेदजनक न 
हो जाय, इस अभिप्रायसे श्रोकृष्णने रोहिणोमें ही जन्म लेना 
उचित समझा | SR 


जन्मके समय प्रभुके ध्यानमें आया कि रोहिणीका पेट खाली 
होनेपर भी में स्वयं उसमें नहीं गया । बलरामजीको योगमाया द्वारा 
देवकीके पेटसेश निकालकर रोहिणोके पेटमें भेजा । इस कारण 
रोहिणीके मनमें असन्तोष हुआ होगा । इसलिए अब मुझे रोहिणी 
नक्षत्रमें अवतीणं होना चाहिए | ॒ 


में देवकीकी ही तरह वसुदेवको रोहिणी आदि अन्य पत्नियोंका 
भी मातुवत्‌ आदर करता हुं, यह भाव प्रकट करनेके लिए श्रोकुष्णने 
रोहिणीमें जन्म लिया | | i 
aea saaa हुआ | 

'आविर्माव' शब्दका अर्थ है, विद्यमानका हो प्रकट होता । जन्म- 
में केवल भगवान्‌का अन्त्रय ही है, उत्पत्ति नहीं। ' | 


व्यवहार और परमांथ ] , [ ७४ 


जैसे साधक अपने हृदयमें भगवानुके आविर्भावका ध्यान करनेसे 
पूव शास्त्रोक्त-पद्धतिसे भूतशुद्धि करता है, वैसे ही श्रीकृष्णे अव-- 
तरणके पूवं प्रकृति-तायिकाने अपनी हृदयशुद्धिके लिए भूतशुद्धि कर 
लो । यही कारण है कि महो मंगलमयी, जल प्रसन्न, अग्नि शान्त, 
वायु सुखस्पशं, गगन निर्मल-तारक यह सारा वर्णन किया गया | 
इतना ही नहीं, दिशाओंका प्रसाद और कालका सवंगुणयुक्त होना 
भी वणित हुआ । मनको निर्मेलता ओर मुनि-देवतारूप आत्माको 
सुमनस्‌-त्यागरूप आत्मशुद्धिका भी वर्णन है। इस प्रकार न्याय-' 
शास्त्रोक्त समस्त नव द्रव्योंकी शुद्धिका वर्णन हो जाता है। 


ब्रह्म सामान्यरूपसे विद्या और अविद्या दोनोंका प्रकाशक है । 
वह किसोका भी विरोधी नहीं | अतएव वह न किसीका निवतंक है 
और न प्रवतंक है। वह भासमानके भावाभावका अधिष्ठान ही है । 
किन्तु वही जब महावाक्य-श्रवण, पदार्थ-शोधन ओर लक्षणा आदि 
द्वारा वृत्यारूड होता है, तब अविद्याको निवृत्तिमें समर्थ होता है। 
अन्तमें न वृत्ति रहती है, न आरूढ़ता । इसी प्रकार शुद्ध ब्रह्म अथवा 
ईश्वर अविद्या-मायाका Nada नहीं प्रकाशक और अधिष्ठान ही 
है। जब छुद्ध-अन्तःकरणरूप वसुदेव और शुद्धबुद्धिरू्पा देवकीके 
संयोगसे ब्रह्मका अवतरण होता है, तब वे पुतना-कंसादिरूप अविद्या 
एवं तत्कायोंकी निवृत्ति करते हैं। जेसे आरूढ़ चेतन ही अविद्याका 
निवर्तक है, वैसे ही अवतीर्ण चेतन ही दुःख-दोषादिका निवतंक 
होता है । अबिद्याकी निवृत्तिके लिए सामान्यं ईष्वर-विषवास पर्याप्त 
नहीं है; उसका अमेदेन अपरोक्ष साक्षात्कार भो अपेक्षित है। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके अवतारका यही अभिप्राय है। | 


० IG. 75% कक, | ° 
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पूतनाउद्धार-लौला 


आचाये वल्लभके मतसे पृतनाउद्धार-लीला प्रमाणप्रकरणके 
-अन्तरगंत आती है । इस लीलाके द्वारा भगवानुके वीयंका निरूपण 
है। उनका एक-एक काम अनेक-अनेक प्रयोजनोंकी सिद्धिके लिए 
'होता है। पूतना अविद्या है। वृत्त्यारूढ़ ज्ञानके समान अवतीणं | 
भगवान्‌ उसका नाश करते हैं । दुष्टका निरोध होता है । दुष्टाको भी 
“सदुगति मिलती है। बालकोंकी रक्षा होती है। नर्न्दाद भक्तोके 


व्यवहार और परमाथं | _ [ ७६ 
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हृदयसे वसुदेववाक्य-जनित भयका निराकरण होता है। पुतनाकी 
मृत्युसे भक्तोके बाह्य भयके निवारणके साथ भगवानके अनुग्रहसे 
अत्यन्त अनधिकारी जीवनका भी कल्याण हो जाता है । 


नन्दबाबाके हृदयमें सत्यवादी वसुदेवके इस वचनपर कि गोकुल-- 
में उत्पात हो रहे हँ, पुणं विश्वास है। इसलिए उन्होंने मन ही मन 
भगवानुकी शरण ग्रहण की । सत्पुरुप विपत्तिके समय भगवानुका ही 
पल्ला पकडते हें । यहाँ 'शरण' शब्दका अर्थ अपना घर भी होता 
है। जेसे मनुष्य आँधी-तुफान आनेपर अपने-अपने घरमें घुसकर 
सुरक्षित हो जाता है, वेसे ही नन्दबाबा अपने परम आश्रय 
भगवऱड्ूवनमें प्रविष्ट हो गये । गोकुल तो दूर था, परन्तु यह घर तो 
सर्वथा अपने हृदयमें हो था। सच है भक्तोंके एकमात्र शरण ( गृह 
ओर रक्षक ) भगवान्‌ ही हैं। 


विध्ञ-बाधा-राक्षप्ती वहीं अपना बल प्रकट कर सकती है, जहाँ 
भगवानुके रक्षोघ्न श्रवण-कीतेनादि न हों। जहाँ स्वयं भगवान्‌ ही 
विराजमान हैं, वहाँ उत्पातका क्या भय है ? 


श्रीहरिसूरि कहते हैं कि कंसने अपने मनमें विचार किया कि 
जो बालक मुझ सरीखे वीरका वेरो होकर प्रकट हुआ है, वह अपुत > 
अपवित्र, न = नहीं हो सकता ( न ओर दोनों कट गये ) इसलिए 
बह अवश्य ही पूत होगा । उसको लानेके लिए पुतना ( पूतं नयति ) 
को भेजना ही उचित होगा। पूतना' शब्दका यह भी अर्थ 
सवंमान्य हैं कि वह अविद्यारूप होनेके कारण बड़े-बड़े पूतात्मा 
` अर्थात्‌ पवित्रात्माओंको भी अभिमानके वशमें करके उड़ा ले 
जाती है। « | 


७७ ] | .__] पृतनाउद्धारलीला 
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तनाने गोकुलके साथ अपना मेळ मिलाया । स्थान ह गोकुळ 
| रात इन्द्रियोंका कुल और में हूँ खेचरी अर्थात्‌ इन्द्रियोंमें विचरने- 
वाली । 'ख' और 'गो' दोनों एक ही तो हैं, इसलिए उसने वहाँ | 
"जानेका निश्‍चय किया] _ 


वह नन्दादि गोपोंके मथुरा जानेपर गोकुल गयी । इसका अभिः 
प्राय है कि अच्युतबलशाली (अत्यन्त बल्युक अथवा कृष्ण ओर 


बलरामसे युक्त ) गोकुलको भी केवछ अबला (स्त्री ) गणसे युक्त 
-मान लिया । क्यों न हो, बको जो थी | 


ga अर्थात्‌ स्वणंवर्णा प्रमदाका रूप धारण किया | 
2 है किस ( गोकुल गाँव या इन्द्रिय समूह ) 

:को मोहित करनेके लिए सोना और स्त्री दो ही साधकके चित्तको 
मोहित करते हैं, इसलिए उसने सुवर्णाङ्ग वराज़नाका रूप धारण 
“किया । क्या सुन्दर सूक्ति है ! bei | 


हेमाइने एव विमोहनेकतात्पर्यहेतू खलु गोकुलस्य । 


सा मन्यमानेवसुरीचकार रूपं सुवर्णाङ्गवराङ्गनायः ॥ 





वह अपने श्यृंगार, सौन्दयं, हाव-भाव, चितवन, मुसकान एवं 
-मीठी वाणीसे गोकुरूवासिग्रोंका मनोहरण करती हुई आगे बढ़ी; 
-क्योंकि वह सुमनोवर = देवशिरोमणि श्रीकृष्णका हरण करना चाहती | 
थी । कोई भी योषित अनङ्ग भावकी प्राप्तिके लिए अपने पतिके पास 
जाती है। ठीक है, उसे अनज्भ-कामकी प्राप्ति नहीं हुई तो क्या, 
अनङ्ग ( अङ्गरहित = मृत्यु अथवा मोक्ष ) तो मिला । उसका भाव | 
तो अमङ्गल था, परन्तु रूप मंगलमयी श्रीका धारणकर श्रीकृष्णको 


"व्यवहार और परमाथ ] 
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ओर चली; इसीसे सद्गतिकी प्राप्ति हुई। श्रीका रूप धारण करना 
एक शकुन है। साक्षात्‌ लक्ष्मीका दंन लोकमें दुभ है, इसलिए 
उसका कृत्रिम रूप लोगोंके आकर्षणका कारण बन गया । 


वेदान्तकी रीति यह है कि पहले 'नेति नेति' निषेध-वचनके द्वारा 
नाम-रूपात्मक विष्व-प्रपञ्चका निषेध करके व्यतिरेक मुखसे परमा- 
त्माको जाना जाय । पीछे. अन्वय दृष्टिसे-विधिमुखसे 'सब परमात्मा 
है', ऐसा अनुभव किया जाय! परन्तु इसने निषेध-वचनपर तो 
“ध्यान दिया नहीं, पहले ही विधि अथवा विधिविधानको आगे रखकर 
गोकुल ( इन्द्रियों ) में भगवानको get निकल पड़ी । इसीसे 
ag गति हुई । 


` भगवान्‌ श्रीकृष्ण भस्माच्छन्न अग्निके समान अपनी श्याम-दीपि 
से आच्छन्न होकर पयेद्धूपर विराजमान हैं। अजी, अग्निके सामने 
विष था दुविषयकी क्या दाळ गलती है? 


` ' उसको देखकर माताएँ आश्चर्यचकित रह गयीं। उनकी दृष्टि 
Sasak हटकर पुतनापर चली गयी ।: यह बात श्रीकृष्णको पसन्द 
'नहीं है । उन्होंने निश्‍चय किया कि जिसपर भक्तकी दृष्टि है, उसकी 
गोदमें मेरा जाना आवश्यक है । वह किसी दूसरे बालकका अनिष्ट न 
करे, इसके लिए मेरी ओर आकृष्ट होना भे अपेक्षित है । समझ-वूझ 
कर उन्होंने अपने नेत्र बन्द कर लिये; इसपर श्रीहरि सूरिकी काव्य- 
धारा बड़े वेगसे बह निकली है कुछ उदाहरण देखिये 


` सर्वेज्ञ प्रभने अपने स्वच्छन्द लोला-विहारमें भी यह संकेत दिया 
कि जब परमात्मा सुषुसिंका अनुकरण करता है अर्थात्‌ अज्ञात रहता 
७९ ] ` [ पृतनाउद्वार-्लीलाः 
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है तभी मनुष्पकी अनाये स्वच्छन्द प्रवृत्ति पापप्रद होतो है, अन्यया 
नहीं । आँख मींचनेका यही भाव है: 


भवत्यनाये 
Sak sr किल नान्यथेति । 


व्यचोधि 
तत्तादशस्थितितया अ aa 










— अतीत कछ) 

एक शन्दालङ्कारका आनन्द लीजिये--द्यस्तन (अ ह 

इवस्तन ( आगामी कल ), स्वस्तन ( अपना स्तन )। कल देखी नहीं, 

कळ देखेंगा नहीं । न भूतमे रही, न भविष्यमे रहेगी; तब आज 

यह अपने स्तनोंमें विष लगाकर आयी है, यह देखनेकी क्या 
आवश्यकता है ? 


श्रोकृष्णने अपने मनमें विचार किया कि में a अपनी रक्षा 
कर लें या त्रिछोकीके त्रेकालिक अखिल T पालन करू | 
अन्तदृश्सि यही देखनेके लिए दोनत्राणपरायण अकारणकरुण बालक” 
कल्पाणदर्शी प्रभुने दुष्टनिरोधकी दृष्टिसे नेत्र बन्द कर लिये । 


कार्य स्वावनमेव केवलमितः कि वा त्रिकालोदिता- 
बैलोक्याखिलबालफलनमपीत्यन्तर्दशा वीक्षितुम्‌ । 
दीनचाणपरायणो 5तुलकु॒पो MORREN, 
दुष्ध्वंसनदीक्षितः किसु विसुस्तारकतयाऽऽसीत्तदा ॥ 


“यह कामिनी अन्बी हो गयी है। पिलाना चाहती है दूध ओर 
रूप घारण करके आयी है पत्नीका । मूख! में जान-बूझर्कर 
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दूध पिलानेवालीके पत्नीरूपको क्यों देखूँ ?” इसलिए आंखें 
बन्द कर लीं । 


भगवानने अपनी आँखें इसलिए बन्द कीं : 


पेहिकं तु नहि साधनमस्या इश्यते5ण्वपि पुरातनमस्ति । 
किं नवेति भगवान्‌ शुवमन्तश्चिन्तनाय कतनेत्रपिधानः N 


कि इसने वर्तमान जन्ममें तो थोड़ा-सा भी कोई साधन नहीं 
किया । इसने पूर्वजन्ममें कोई साधन किया है या नहीं, यह अपने 
हुदयमें विचार करनेके लिए आँखें बन्द को | 


यदि मनुष्यके जीवनमें अर्ता$त रूपसे कोई ऐसा काम करनेका 
प्रसङ्ग उपस्थित हो जाय जो पहले कभी न किया हो तो बुद्धिमान्‌ 
पुरुषको आँख बन्द करके उसका निर्वाह कर लेना चाहिए । जेसे कि 
कड़वा घूँट पीते समय करते हैं। क्या इसी लौकिक पद्धति हा अनु- 
सरण करके श्रीकृष्णने इस पापिनीके हाथोंका संत्पशं aga किया ? 
देखिये मूळ संस्कृत । 


अनायत्याप्राप्तः क्कचिदपि पुरा यो न विहितः 
प्रसङ्गश्वेत्तस्या वहनमिह कार्यं मतिमता। 
तिमील्याक्षीत्येचं जनसरणिमाछोच्य किमसौ 
तथा चक्रे कतुं तदघकरसँस्पर्शवहनम्‌ ॥ 


प्रभुने यह्‌ विचार किया कि बड़ेसे-बड़े अनिष्टको निवृत्त करनेमें 
भी योग समर्थ है । इस क्षुद्रदृष्टि पुतनामें क्या रखा है, इसलिए नेत्र 
बन्द करके श्रीकुकण योगस्थ हो गये । 
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कुल हो गये । उनसे 

भगवानके उदरवर्ती लोक व्याकुल ह 
मच गया कि यह Tah बहाने प्रभुको विष पिलाना ज है। 
यदि उन्होंने पी लिया तो भागे हम लोगोंकी बया गति होगी ? मुझे 
ऐसा छगता है कि उन्हीं लोकवासियोंको अभयदान करनेके लिए 
प्रमुने नेत्रसम्मीलन कर लिया : 


| i गेष्यमास्ते यतः 
दातं स्तन्यमिषाद्विषं किल धृतोद्योगेडयमा 
पी Seng पुरो वत गतिः का वास्मदीया भवेत्‌ । 


इत्थं व्याकुछतः ख्विजोदरगतानालोक्य लोकान्प्रसु- 
dad मात्यमयप्रदानवचरन चक्रे 5क्षिसस्मीलनस्‌ ॥ 


NA दे ठे वचन बोले; परतु 

जो स्त्री रोगोमें माताका भाव दिखाये, 2 
` अपने विषैले हृदयमें क्रर हो, उसका मुख न देखना चाहिए, गर्‌ 
शिक्षा देनेके लिए ही मानो कुष्णने नेत्र बन्द कर लिये। 


; 7 हो जायगी। 

यदि करुणा-दृष्टिसि इसे देखूँगा तो यह निष्पाप छ 
इस प्रकार दोनों ही दशामें इसके हृदयमें वासना-संस्कार हि. 
जायेगे और पुनर्जन्मकी प्राप्ति होगी । वह न हो, यही विचार कर 
कृपाल कृष्णने अपने नेत्र बन्द कर लिये। 


दृष्टा चेत्‌ करुणाइशेयमनधघास्याच्चोग्रया भस्मसा- 
देवं च्ेद्वशिष्यते ह्युभयथा तद्वासनासंस्ङतिः । 
एतस्या हृदये तथा च अविता KAU पुनः 
सा माभूदिति दीघंदष्टिरकरोदीशः स्वदङ्मीळनम्‌। 


T यह उत्प्रेक्षा कितनी आनन्ददायक है, रसास्थादन कीजिए! 
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अस्यै डुएान्तराचे रिपुद्दितमतये कामपीशो न दद्या- 
ज्िम्तां वा प्रोक्तां वा गतिमिह यदसो सर्वतन्त्रस्वतन्तरः | 
आवाभ्यां स्वास्मसागां सुनिसुज़ननुतो दीयते नेति मन्ये 
श्रेशं चक्रे ऽक्षियुम्मं रविविधुळसितं पक्ष्मसदद्वारगुसिम ॥ 


भगवानूने कुछ नहीं सोचा । सूर्यचन्द्रोल्लसित श्रीकृष्ण-नेत्रोंने हो 
यह विचार किया कि श्रीकृष्ण तो सवतन्त्र-्वतन्त्र सर्वेश्वर हैं । वे इस 
दुष्टहृदया रात्रुहितिकारिणी पूतनाको सद्गति दें या दुगंति, वे जानें । 
हम दोनों अपने सूर्यमार्ग (देवयान) या चन्द्रमागं (पितृयान)से इनको 
सद्गति नहीं दे सकते । इसलिए नेत्रोंने हो अपने मागं बन्द कर लिये । 


पूतनाके नेत्र भी तो नेत्र ही हँ । ma नेन्नोंने सोचा--'हमें 
तो जातीय पक्षपाततसे मुक्त रहना चाहिए; क्योंकि ये राक्षसीके 
मुकी शोभा बढ़ाते हूं; हम इन्हें नहीं देखेंगे | 


भगवानूके नेत्रमें निमि बेठे हैं। उन्होंने कहा-न्'चराचरात्मा 
प्रमु भरे इस दुष्टाको अन्तदुष्टिसे देखें, यह बहिदुष्टिसे देखने योग्य 
नहीं है ।' उन्होंने ही नेत्र बन्द कर लिये । 


“यदि में अपने सूर्याश्रित और चन्द्राश्रित ANA इसे देखूंगा तो 
यह तामसी निशाचरी पहचान ली जायणी ओर मर जायगी । तब 
लीला कैसे होगी ?” यही सोचकर कृष्णे नेत्र बन्द कर लिये | 


भगवानके नेत्र राजहंस हैं । उन्होंने इस बकीका मुख नहीं देखा, 





` ` यह सक्था युक्तियुक्त है। महात्मा लोग अयोग्यके दर्शनके लिए 


उत्कण्ठित नहीं हुआ करते | 
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न्दनीय पूर्वज 
ga निशाचरी दूध पिलानेके बाद मेरे ar 

EK समान हो जायगी; इसलिए पहर ही इसे हरिणाङू बना दो, 
यह सोचकर श्रीहरिने उसके अंकका आश्रय छिया- हरिणा अंकम्‌। 


इस प्रसञ्गपर श्रीजीवगोस्वामीजी 'महाराजने कुछ भाव लिखे हैं: 
१. बाललोलामें शिशुका नेत्र बन्द रहना ही स्वाभाविक है। 
२. भीरुता प्रकट होती है । 

. ३. ऐसी दुष्टाका दर्शन न करना ही अभीष्ट है । 











४. यदि भगवान्‌ देखें तो उनको दृष्टि स्वभावसे ही ऐसे दुं 
दमन कर दे । | 


नेमें लज्जित 
` कल्याणनिधि भगवान्‌ पूतनाका साक्षात्‌ वध कर 
होते हैं जोर उस छज्जाके आच्छादनके लिए नेत्र बन्द करते हैं। 


६. भगवात्‌का हृदय इतना कोमल है कि मरते समय पुतनावी 
विकलता और छटपटी नहीं देख सकते | | 


श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीने भी प्रायः इन्हीं भावोंको दुहराया है। 


श्री हरिसूरि कहते हैं कि “प्रभो ! जब आपके पास पुतना बागे 
तब माता, गोपी अथवा गोप किसीने भी उसको नहीं भगाया, 4 
देखते हुए भी मुझे अपने भाई-बन्धुओके सहारे बयो छोड़ते हो ? ज 
तम्हारे ही भाई बन्धु तुम्हारे काम नहीं आये तब मेरे भाईजन 





w १ 


कहाँसे मेरे काम आयेंगे ?' 2 
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इसके बाद पुतनाने अपना विषदिस्घ स्तन श्रीकृष्णके मुखमें डाल 
“दिया। भगवानुने विचार किया कि 'क्षीरसागर या स्तनका समग्र विष 
तो शंकर ही पोते हैं : परन्तु अन्तरका विष तो में ही पी सकता हृ 
और कोई नहीं ।” इसलिए उन्होंने स्वयं पान किया | 


'गरुड़ और शेष मेरे सेवक हैं। विषाशन शंकर मेरी वन्दना करते 
:हैं। इस जरा-से विषमें क्या रखा है? 


'जेसे सजल मेघ अत्यन्त शोभायुक्त होता है, वेसे में भी इसके 
“स्तनका विष धारण करके अत्यन्त सुषमाशाली हो जाऊंगा।' 


'जेसे लक्ष्मी पयोधिजा हैं, वेसे ही विषश्री भी पयोधिजा है । 
श्रीधर तो एक में ही हूँ ।' 





'बिष किञ्चित्‌ भी शेष न रह जाय', इसके लिए सम्मदंनपुवंक 
"पान किया | s 





“स्तन तो सबके जीवनका हेतु- दुग्ध देता है। यह विष क्यों दे 
रहा है? दुष्ट पुतनाका संग ही इसमें कारण है।' इसलिए निर्दय 
'पीडन किया | 2 

सविषा पुतनाको देखकर श्रीकृष्ण सरोष हो गये । सुरोचितका 
“रो! है कृष्णमें, विकारका 'वि' है सविषामें । 





समुद्रका विष पीनेवाले शंकरसे कृष्णने अपनी विशेषता दिखायी। 
पुतनाका विष पीकर उसे मोक्षामृतका दान किया | 
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` इसके प्राणोंमें ही विशेष शक्ति है जो विषके साथ भी निरामय 
रहते हैं। इसलिए इन प्राणोंका संग्रह करना भी आवश्यक है जिससे 
दिपका वीयं व्याप्त न हो । 


इस प्रसङ्गमें मूल देखनेसे स्पष्ट मालूम पड़ता है कि रोषसमन्वित 
प्रभने प्राणोंके साथ स्तनका पान किया । अभिप्राय यह हे कि रोष 
अर्थात्‌ रोषाधिष्ठात्‌ रुद्रले प्राणोंका पान किया और श्रीकृष्णने केवढ 
पयोमृतका । नेत्र बन्द करके सम्भवतः इसीलिए रुद्रका आह्वान 
- किया था | 


पुतनाका मातृभाव है तो स्तनका विष भी अमृत हो जायगा। 
वात्सल्य-स्नेहका प्रभाव--स्वभाव ऐसा ही है । मेरा पुत्र-भाव है तो 
दूध पीनेमें क्या शङ्का ? ऐसी स्थितिमें पुतनाको मारनेसे में मातृध्न 
हो जाऊंगा । यह सोचकर श्रीकृष्णने उसके प्राणापहरणके लिए 
क्रोधाधिष्ठाता-देव रुद्रको अपने साथ कर लिया | 


जिसका हृदय विषमित है अर्थात्‌ भेद-भाव, राग-देषसे युक्त 
अथवा विषाक्त है, उसको तत्काल वेसा फल भोगना ही पड़ता है। 
पतनाके चरित्रमें यह बात स्पष्ट है । 


कोई कितना भी कुमागंगामी हो विषमस्वभाव हो, चाहे जित 
किसी भावसे मुझे अपने हृदयमें धारण करे उसे में भव-बन्वनसे मुक्त 
कर देता हूँ ! 


इस विषयमें श्री हरिसूरिकी एक अन्य सूक्ति सुनिपे-- 


कश्चित्‌ प्राणापहाराचधि दुरपकृति sa: सञ्चिकीषः | 
प्राप्तश्वेद्प्यमुष्मिन्ुपक्तति - निरतेनेच भाव्यञ्ननेन। ` 


ब्यवहार और परमाथ ] [ ८; 
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श्रीखण्डेनेच साधूनिति किल भवता हत्स्थितं ज्ञापयित्रा 
पापिन्यां पूतनायासुपक्र॒तमपरं नेव बीज प्रतीमः ॥ 


कोई दुर्जन भले प्राणापहारपर्यन्त अपकार करनेकी इच्छासे 
आया हो ता भो सज्जन पुरुषको सब प्रकारसे उसका उपकार करना 
ही चाहिए जला कि श्रीखण्ड करता है । प्रभो ! साघु पुरुषोंको अपने 
हृदयकी यही बात बोधन करनेके लिए आपने पापिनी पृतनाका भी 
उपकार किया । हमें इसका कोई दूसरा हेतु प्रतीत नहीं होता । 


प्रभुने उसको निविष और निविषय दोनों ही बना दिया । पूर्व 
संस्कारके कारण ही उसका शव बड़ा हो गया | 


नास्तिकोंके छह दशंनके अनुसार उसका षाट्कोषिक शरीर छह 
कोसके वुक्षोंको तोड़कर धरतीपर गिरा | 


गोपियाँ नन्दळालको पूतनाको छातीपर चढ़कर उठा लागीं! 
गोपोंका साहस नहीं हुआ । प्रेममें कितनी शक्ति है ! , 


भगवानुकी रक्षा करनेके लिए गोखुरकी धूलि, गोमय, गोमूत्र 
ओर गोपुच्छ काममें छाये गये । पहले गायोंसे मगवानुने अपनी रक्षा 
करवा छी, फिर उनकी रक्षा की । | 


भगचंस्त्वदपेक्षयापि शाक्तिस्तव-नास्नि प्रबळेति मन्महे । 
त्रिजञगत्कृतरक्षणस्य तेऽपि यदभूद्रक्षणकारि गोकुले ॥ 


भगवन्‌ | हमारा पक्का निश्चय है कि आपको अपेक्षा भी आपके . 
नामकी शक्ति प्रबल है। आप तीन लोकोंकी रक्षा करते हैं ओर 
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गोकुलमें आपका नाम आपकी रक्षा करता है। इसीसे गोपियोगे | 
आपके नाम-कवचसे आपको सुरक्षित किया | | 


आनन्दवुन्दावन-चम्पुमँ कहा गया है कि में दुधमुंहा शिशु हें। | 
यदि दुध पीनेसे ही पुतना मर जाती है तो मेरा क्या दोष ? 


जब गोपियोंने लाकर शिशु कृष्णको माँकी गोदमें दिया तो उन्हें 
विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरा शिशु फिर लोट आया है । दूध पीने- 
पर कहों जाकर उन्हें विश्वास हुआ । 


श्रीहरि सूरि कहते हैं कि 'पुतनाके शरीरसे सुगन्ध निकलनेका 
भाव यह है कि पुतनाके शरीरमें पृथ्वीका जो अंश क्लेश पा रहा 
था उसने सुगन्धके रूपमें अपनी प्रसन्नता प्रकट की । जिसके वक्ष: 
स्थलपर विराजमान होकर स्वयं भगवानुने दूध पिया उसके शरीरते 
सुगन्धकी उत्पत्तिमें आइचय क्या है ? 


अन्तमें श्रीहरि सूरि कहते हैं कि 'पुतना अनाचरण-प्रगल्म थी', 
यह कोई भले ही कहे, में तो समझता हँ कि वह qa ( पवित्र ) 
नाना आचरणोंसें प्रगल्भ थी, इसके लिए उन्होंने एक ही वाक्यका 
प्रयोग किया है--'पृतनानाचरणप्रगल्भा? | 


पुतना थी दुमंतिको सीमा ओर कृष्णने प्रकट की कृपाकी सीमा। | 





ध्रीविदवनाथ चक्रवर्तीने इस प्रसद्धके अन्तिम अंशर्मे एक कैमुत्य- 
| ` मण्डलीकी स्थापना की है। उनका कहना है कि जब मारनेकी 
| नीयतसे आनेपर भी पूतनाको सद्गतिकी प्राप्ति, हुई तब कोई | 
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उदासीनता, श्रद्धा अथवा श्रद्धाभक्तिसे भगवानुके पास आये तब 
“तो कहना ही क्या ?' - 


'भगवाचूके बिसी भी आविर्भावको कुछ अपित करे तो मुक्ति 
मिलती है, फिर परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णको अपित करे तो कहना 
da? 


“यदि विषस्तन अर्पण करे तब भी कल्याणभागी हो जाय, फिर 
निविष वस्तु अथवा प्रिय, प्रियतर और प्रियतम वस्तु अपंण करे 
“तब तो कहना ही क्या ? 





“जब पूतना नामक प्रसिद्ध राक्षसीको भी मातृगति--सद्गति 
प्राप्त हुई तब मानुषी भक्त, अनुरक्त, ओर वात्सल्य भाववती गाँवकी 
'गोपियोंको मातृगति प्राप्त होगी; इसमें कहना ही क्या ? 


इन सब प्रसङ्गोमें वात्सल्य स्नेहैकजीवना श्रीमती यशोदा 
साताका नाम नहीं लिया गया हे । उनको वन्दनीयसाके सिहासनपर 
विराजमान करके केवल प्रणतिपात्री ही माना गया है; क्योंकि उनके 
लिए सद्गति प्राप्त करनेका तो कोई प्रश्‍न ही नहीं है । उनके नाम- 
स्मरण एवं ध्याचसे भी दूसरोंको सद्गति प्राप्त होती है। 


कहना न होगा कि इस प्रसङ्गमें वात्सल्य स्नेह-स्वरूप श्रीयशोदा 
माताकी निरतिशय महिमा प्रकट की गयी है। देखनेमें यह 
श्रीकृष्णकी महिमा है : परन्तु इसमें यश्ोदा-माहात्म्यको अन्तर्धारा है। 
| ७ 


o 


८९ ] [ पृतनाउद्धार-लीला 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


मक्तिरसकी पाँच धाराएं 


भक्ति साधारणतः दो प्रकार की मानी गयी है-एक साधन- 
भक्ति और दूसरी साध्य-भक्ति। पहलीका स्वरूप है भगवानुके 
भजनकी साधना, अर्थात्‌ भजन होने छगे-इसके लिए प्रयत्न । 
दूसरीका स्वरूप है, भगवानका साक्षात्‌ भजन, सेवन, उनको सन्निधि 
और उनसे एकत्व । पहुलीको वेधी भक्ति कहते हैं ओर दूसरोको 
रागानुगा, प्रेमलक्षणा, अथवा पराभक्ति। भगवान्‌ स्वयं रसस्वरूप 
हैं; इसलिए जब जीवका, अथवा जीवकी वृत्तियोंका भगवानूसे 
संयोग होता है, तब एक अनिवंचनीय रसकी अनुभूति होती है। 
यदि दूसरी शेलीसे कहें तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जब चित्त 
द्रवित होकर भगवदाकार हो जाता है, तब वास्तविक रसकी निष्पत्ति 
होती है। चित्त तो विषयोके लिए भी द्रवित होता है और उसके 
साथ तदाकार भी हो जाता है। परन्तु इस तदाकारतामें स्थायित्व . 
नहीं होता । क्योंकि वे विषय ही अस्थायी हैं, जिनके आकारमें चित्त 
परिणत हुआ है। इसलिए चित्त वहाँ अभावका अनुभव करके फिर | 


व्यवहार और परमाथ | 
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दूसरे विषयके लिए द्रवित होता है और फिर तीसरेके लिए | इसीका 
नाम संसार-चक्र है, जिसकी गति-परम्परा तबतक शान्त नहीं हो 
सकती जब तक चित्तको इनसे संथा मुक्त न कर दिया जाय । परन्तु 
जब एक बार चित्त भगवदाकार हो जाता है, तब वहाँ किसी प्रकारके 
अभावका अनुभव न करनेके कारण पुनः किसी दूसरे आकारमें 
परिणत होनेकी आवश्यकता नहीं होतो । चित्त सबंदाके लिए उसी 
रसमें डूब जाता है, उसी रससे एक हो जाता है । इस रसकी उप- 


, लव्धिके लिए प्रयत्न साधन-भक्ति है और इस रसकी अनुभूति साध्य- 


भक्ति है l 


वसे तो भगवानुके साथ जिस सम्बन्धको लेकर चित्त द्रवित 
हो जाय--गद्भाकी धारा जिस प्रकार अखण्ड रूपसे समुद्रमें गिरतो 
रहती है, वेसे हो जब चित्त एकमात्र भगवानुकी ओर हो प्रवाहित 
होने लगे, तब कोई भी भाव, कोई भी सम्बन्ध रस ही है; क्योंकि 
चित्तकी द्रवावस्था हो रस है। यदि वह संसारके लिए है तो विषयको 
क्षणिकताके कारण 'रसाभास' है और यदि भगदानुके लिए है तो 
उनकी रसरूपताके कारण वह वास्तविक 'रस' है। इसीको रसिक 
भक्तोंके सम्प्रदायमें भक्तिरस कहा गया है। इस भक्तिरसके पाँच 
प्रकार अथवा पाँच अवान्तर भेद स्वीकार किये गये हैं। वे एक 
दृष्टिसे तो सब-के-सब परिपूर्ण ही हैँ, परन्तु दुसरी दृष्टिसे एककी 
गाढ़ अवस्था दूसरेके रूपमें परिणत हो जाती है । शान्तका दास्यके 
रूपमें, दास्यका सख्यके रूपमें, सख्यका वात्सल्यके रूपमे, वात्सल्यका 
माधुय-रसक्रे रूपमें परिणाम होता है । इस मतमें मधुर रस ही 
रसका चरम उत्कर्ष है । कोई-कोई सहृदय पुरुष शान्तमे सबका 
परिणाम मानते हैं ओर कोई-कोई दास्य-रसमें । ऐसे भी आचाय 
हैं जो इनको “माव, आसक्ति अथवा स्थायी रति मानते हैं ओर इनके 
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द्वारा एक महान्‌ भक्ति-रसकी परिपुष्टि मानते हैं । दृष्टिमेदसे ये सभी 

-मत सत्य हे । सच्ची बातं तो यह है कि जिस भावका भगवानुके 
'साथ सम्बन्ध है उसका स्वरूप चाहे जो भी हो, वह पण रस है। 
यहाँ इन पाँचोंका संक्षिप्त विवरण दिया जाता है। 


KAN ba bata स्ल 


जेसा कि रसोंके प्रसद्धमें वणंन आता है, रसकी अनुभूतिको 
"एक प्रक्रिया है | आलम्बन और उद्दीपन विभाव, अनुभाव, सात्त्विक- 
भाव, सञ्चारी एवं व्यभिचारी भावोंके द्वारा व्यक्त होनेवाळा 
स्थायिभाव ही रस होता है। जिसको शान्त-रस कहा जाता है, 
उसके अनुभवकी भी यही प्रणाली है। इसका स्थायिभाव शान्त- 
“रति है । इस भावमें भगवानुके संयोग-सुखका आस्वादन होता हे | 
यद्यपि परमात्माके निगुण स्वरूपमे स्थिति भो शान्त-रसका ही एक 
स्वरूप मानी जाती है, तथापि यहाँ भक्तिका प्रसङ्ग होनेके कारण 
सगुण भगवानकी अनुभूतिको ही शान्त-रसके रूपमें समझना चाहिए | 
'निगुंण स्थितिमें क्रिंसी प्रकारका आस्वादन न होनेके कारण ओर 
सगुण-भक्तिके आस्वादनात्मक होनेके कारण दोनोंकी विलक्षणता 
स्पष्ट है । इस शान्त भक्ति-रसके आलम्बन सगुण परमात्मा हैं। उनका 
"स्वरूप ही-वह चाहे निराकार हो या साकार, चतुभुज हो या 
द्विभुज--इस रसका आलम्बन-विभाव है । इसमें दास्य आदि भावोके 
समान लीळाकी विशेषता नहीं'है । भगवानका स्वरूप सच्चिदानन्द- 
'घन है, वे सर्वदा अपने आपमें ही स्थित रहते हें। वे समस्त 
शक्तियोके एकमात्र केन्द्र हे, सब पवित्रताओके एकमात्र ठृदगम हैं, 
जगतुकी निखिल वस्तुओंके एकमात्र नियामक हैं। वे सबके कर्ता, 
भर्ता, संहर्ता हैं। सबके हृदयमें अन्तर्यामी-रूपसे स्थित हैं। ये 
व्यापक प्रभु ही चाहे साकाररूपमें अथवा निराकाररूपमें, अपने 
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इष्ठदेवरूपसे हृदयमें स्फुरित हुआ करते हैं। निखिल जीव ओर 
जगद्रूपी तरद्धोके समुद्र ये भगवान्‌ जिस जीवके भावनेत्रोंके सामने" 
प्रकट हो जाते हैं, उसका मन सांसारिक विषयोंकी तो बात ही 
क्या, मोक्षसुखका भी परित्याग करके इनके चरणोंमें आ समाता है । 


शान्तरसके उपासक प्रायः दो प्रकारके होते हैं। एक तो वे 
आत्माराम पुरुष जो भगवान्‌ या उनके प्रिय भक्तोकी करुणादृष्टिसे 
भगवान्‌की ओर आकषित हुए हैं। दूसरे वे साधक जिनका ऐसा 
बिश्वास है कि भगवानुकी भक्तिसे ही परम कल्याणकी प्राप्ति हो 
सकती है । आत्माराम भक्तोमें सनक-सनन्दनादिका नाम सबसे पहले 
उल्लेखनीय है । ये पाँच वर्षकी अवस्थाके गौर वर्ण नग्न और प्रायः 
साथ ही रहनेवाले चारों अत्यन्त तेजस्वी हँ । श्रीमद्भागवतमें ऐसा 
वर्णन है कि जब ये वेकुण्ठधाममें गये तो भगवानुके चरणकमलोकी 
सुगन्धसे इनका वह चित्त जो अक्षरब्रह्ममें स्थित था, खिच गया । 
इनका चित्त द्रवित हो गया ओर शरीरमें सात्त्विक भावके चिह्न 
प्रकट हो गये। श्रीरूपगोस्वामीने इनके भावोंका इन्हीके शब्दोंमें 
वर्णन किया है-- | 


समस्तगुणवजिते करणतः प्रतीचीनतां 

गते किमपि चस्तुनि स्वयमदीपि तावत्‌ सुखम्‌। 
न यावदियमद्भता नवतमाझनीलदुते- 

dara सुखचिद्घना तव बभूव साक्षात्कृतिः ॥ 


हे प्रंभो ! तुम्हारे निगुंण ओर इन्द्रियोके अगोचर स्वख्पमें 
तभी तक अनिर्वंचनीय सुखका अनुभव होता था, जबतक तुम्हारी 
इस अद्भूत मूत्तिका जो नवीन तमालके समान नीलकान्तिवाली है, 
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सच्चिदानन्दमय साक्षात्कार नहीं हुआ था ।' तात्पर्यं यह कि भगः | 
वानकी आनन्दघन रूपराशिपर मुग्ध होकर ये आत्मसुखका परित्याग 
करके भगवानकी रूपमाधुरीका पान कर रहे हें । इसी प्रकार परम 
तत्त्वज्ञानी राजा जनक भगवान्‌ रामके सौन्दयंपर मुग्ध होकर 
उसीमें रम जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदासजीके शब्दोंमें-- 


इन्हहि विलोकत अति AJT l 
वरवस त्रह्म सुखहि मन त्यागा॥ 
सहज बिरागरुप ay मोरा । 
थकित होत जिमि चन्द चकोरा ॥ 


जिन साधकोंका यह निश्चय है कि भगवान्‌की भुक्तिसे हो 
'मुक्ति मिलती है, जो विरक्त होकर प्राणपणसे साधनामें संलग्न हूं 
'जिनकी मुमुक्षा अभी शान्त नहीं हुई है, वे शान्त-रसके तपस्वी 
उपासक हैं । आत्माराम भक्तोंकी कृपा और प्रेरणासे ही इनके 


हृदयमें शान्तरम्रका अनुशव हुआ करता है । एक साधक कितनी 
सुन्दर अभिलाषा करता है-- 


कदा शैळद्रोण्यां पृथुलबिटपिक्रोडवसति- 
ta कौपीनं रचितफलकन्दाशनरुचिः | 

ददि ध्यायं ध्यायं मुहरिह सुकुन्दाभिधमहं 
चिदानन्दं ज्योतिः क्षणमिव विनेष्यामि रजनीः ॥ 


'पर्वंतकी कन्दरामें, अथवा विशाल वुक्षकी छायामें निवास 
'करता हुआ में केवल कौपीन पहने हुए, फलमूलका भोजन करते | 
हुए ओर हृदयमें बार-बार चिदानन्दमय ak भगवान 


_ व्यवहार और परमाथ ] Tw 
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श्रीकृष्णका ध्यान करते हुए अपने जीवनकी बहुत-सो रात्रियोंको एक 
क्षणके समान कब व्यत्तीत कर दूँगा ? मेरे जीवनमें ऐसा शुभ अवसर 
कब आवेगा ? ऐसे जीवनको अभिलाषा ही इस प्रकारके जीवनको 
जननी है, जिसमें शान्त-रसकी भक्ति पूर्ण होती है। 


शान्तरसके उद्दीपन विभाव जिनसे शान्तरसको पुष्टि होती है, 
दो प्रकारके होते हे--एक तो असाधारण और दूसरे साधारण | . 
असाधारण बिभाव निम्नलिखित हैं---.' | 


१. उपनिषद्‌, दर्शन और पुराणोंका तथा उन ग्रन्थोंका श्रवण, 
कीर्तन, मनन, स्वाध्याय जिनमें भगवानुके तत्त्व, स्वरूप, गुण, रहस्य 
और महिमाका वणंन है । 


२. उस पवित्र एकान्त स्थानका सेवन जिसमें चित्त एकाग्र 
"होता हे | 

३. शुद्ध सत्त्वमय चित्तमें निरन्तर भगवानुकी स्फूति । 

४. भगवान्‌, जीव और जगत्के स्वरूपोंका पृथैक-पृथक्‌ विवेचन 
और उनके सम्बन्धोंका निर्णय | 

५. भगवानमें ज्ञान-शक्तिकी प्रधानताका अङ्गीकार ओर अपने 
जीवनकी प्रगति भी ज्ञानानुसारिणी | 

६. सम्पूणं विश्वको भगवानुका व्यक्त रूप समझना ओर 
व्यवहा रमें उसके दर्शनकी चेष्टा करना | 


७. ज्ञानप्रधान भक्तोंका सत्सङ्ग करना ओर अपने हो समान 
रुचि रखनेवाले साधकोंके साथ भगवान्‌ और उनकी भक्तिके सम्बन्य- 
में चर्चा करता । 
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इनके अतिरिक्त साधारण उद्दीपन भी बहुत-से होते हैं। यथा-- 
१, भगवानकी पूजाके पुष्प, तुलसी, नेवेद्य आदि प्राप्त करके 
मुग्ध होना । 
२. भगवानकी पूजाके र्ध, घण्टा, आरती स्तुति आदिके पाठ- 
की ध्वनि सुनना । 
३. पवित्र पर्वत, सुन्दर जङ्गछ, सिद्ध क्षेत्र और गङ्गा आदि 
नदियोंका सेवन | 
४. संसारके भोगोंकी क्षण भज्जभु रताका विचार | 
५, संसारकी समस्त वस्तुएं, अपना जीवन भी--मृत्यु-प्रस्त हैँ 
यह विचार इत्यादि | 
हृदयमें शान्तरसका उन्मेष होनेपर बहुत प्रकारके साधारण ओर 
असाधारण चिह्न उदय हो जाते हैं, उनको अनुमाव कहते हैं। यथा--_ 
१. आँखोंका बन्द रहना, नासाग्रपर, भ्रूमध्यपर, अथवा निरालम्ब 
ही स्थिर रहना । 
२. व्यवहारका विशेष ध्यान नहीं रहना । 


३. चलते समय बहुत इधर-उधर नहीं देखना, सामने चार हाथ 
तक देखना | 





| 
४. स्थिर, धीर, गम्भीर भावसे बेठे रहना, ज्ञानमुद्राका अव” | 
लम्वन | 





५. भगवानुके प्रति द्वेषभाव रखनेवालेसे भो दष न करना तथा 
प्रेमभाव रखनेवालेसे भी अत्यन्त प्रेम न करना । « À 


व्यवहार और परमाथं | [ ९६ 
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- ६. सिद्ध-अवस्था अथवा जोवन्मुक्तिके प्रति आदर भाव। 


७. किसीकी अपेक्षा नहीं रखना, किसोसे ममता नहों करना और 
कभी अहङ्कारका भाव नहीं आना | 


८. संसार और व्यवहारके सम्बन्धमें स्फुरणाका न होना और 
बहुत कम वार्तालाप करना । इत्यादि 


इनके अतिरिक्त साधारण अनुभाव भी प्रकट होते हें। यथा-- 
१. बार-बार भगवानुको नमस्कार करते रहना । 

२. सत्सङ्गियोंको भगवद्धक्तिका उपदेश करना | 

३. भक्तोंके साथ भगवानुकी स्तुति-प्राथना आदि करना | 

४. भावोदय होनेपर जमुहाई आना, शरीर तोड़ना आदि | | 


शान्तरसके उदय होनेपर सात्त्विक भावोंका भी प्रकाश. होता 
है। परन्तु इस रसके उपासक प्राय: शरीरसे ऊपर उठे रहते हैं और 
बड़ी सावधानीके साथ शरीर भावसे अपनी रक्षा करते हैं। इसलिए 
इनके हृदयमें तो समस्त सात्त्विक भाव प्रकट होते हैं। परन्तु शरीरमें 
रोमाञ्च, स्वेद, कम्प आदि कुछ थोड़े से हो प्रकट होते हैं। प्रलय; 
उन्माद ओर मृत्यु आदि सात्त्विक भाव, प्रायः इनके दरोरमें नहीं 
देखे जाते । संसारके प्रति fada ( वेराग्य ), विपत्ति आनेपर धेये, 
Tagana मिलनसे हर्ष, विस्मरणसे विषाद ओर भी बहुत-से 
सञ्चारी भाव शान्तरसके पोषक हैं। शान्तरसका स्थायिभाव 
' शान्तरति है, यह बात पहले ही कही जा चुकी है । यह दो प्रकारकी 
होती हे--एक समा और दूसरी सात्द्रा । जब मन वृत्तिशून्य होकर 
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देखकर योगीका चित्त प्रेममुग्ध हो जाय; तो इसको शान्तरसको 


.समाधिमें जो एकरस तिविशेष अनन्तके खूपमें अनुभव होता है, वही 


. रंतिके नामसे प्रसिद्ध है । भगवानके साक्षात्कारके लिए उत्सुकता 


'च्यवहार और परमाथ ] [ 







ब्रह्मरूपसे स्थित हो जाता है, असम्भज्ञात समाधि लग जाती है, ा 
तब कहीं यदि उस समाधिमें भगवान्‌ प्रकट हो जाये ओर उनको 


समरति कहेंगे। समस्त अज्ञानके ध्वंस हो जानेपर निविकल्य 


तो उस अनन्त आनन्दको भी अनन्तगुना बनाकर नन्दनन्दन इयाम- 
सुन्दरके रूपमें प्रकट हुआ है। इस प्रकारकी अनुभूति सान्द्र शान्त- 


और साक्षात्कार दोनों स्थितियाँ इस रसके अन्तर्गत हें । 


शान्तरस साहित्यिकोके मतमें भी सवंवादिसम्मत रस है। 
नाटयशास्त्रके आचायोंने शान्तको इसलिए रस नहीं माचा है कि 
शान्तरति निविकार है । रंगमञ्चपर किसी भावभंगीके द्वारा 
उसका प्रदर्शन सम्भव नहीं है । परन्तु काव्य एवं भक्ति-साहित्यमें 
इसका साक्षात्कार होनेके कारण इसकी रसता निविवाद सिद्ध है। 
“भगवान्‌ श्रीकृष्णने श्रीम-द्भागवतके ग्यारहवें स्कन्धमें शमकी व्याख्या 
करते हुए कहा है कि 'मुझमें परिनिष्ठित बुद्धिका नाम शम gl 
“यदि शान्तिको रतिके रूपमें स्वीकार नहीं किया जाय, तो इस 
निष्ठाकी उपपत्ति केसे हो सकती है? श्रीविष्णु-धर्मोत्तरपुराणमें 
शान्तरसका लक्षण इस प्रकार किया गया है-- 


नास्ति यत्र सुखं दुःखं न द्वेषो न च मत्सरः । 
समः सवषु भूतेषु स शान्तः प्रथितो रसः ॥ 


“जिसमें न सुख है और न तो दु:ख, न द्वेष ओर न तो मात्सय, 
जो समस्त प्राणियोंमें सम भाव है, वही. शान्तरसके नामसे प्रसिद्ध 
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है।' इस शान्तरसमें ओर सम्पूर्ण रसोंका अन्तर्भाव 

बीर, करण, TR आदि रस परिणत होते हुए, Re 
‘नितान्त रहित हो जाते हैं, तो शान्तरसमें उनका पर्यवसान हो 
जाता है। इस रसका स्थायिभाव शान्तरति है, इसमें पुर्वाचार्योका 
मतभेद है । किसी-किसीके मतमें शान्तरसका स्थायिभाव धति 
है । व्यवहारमें चाहे जेसी भी घटना घट जाय, किन्तु घृति अवि- 
-चछित रहे, यही शान्तरसका पूर्वरूप स्थायिभाव है | RENS 
'कहते हँ-- शान्तरसका स्थायिभाव निवेद है । निवेद दो प्रकारका 
होता है। एक तो अभीष्ट agan और अनिष्ट वस्तुके 
संयोगसे होता हे । यह स्थायिभाव नहीं हो सकता, यह व्यभिचारी 
भाव है। परन्तु तत्त्वज्ञानके उदयसे जो जागतिक विषयोंके प्रति सहज 
निवेद है, वह शान्तरसका स्थायिभाव हो सकता है । शान्तरवका 
स्थायिभाव चाहे शान्तरति हो, धूति हो अथवा निर्वेद हो इनमें-से 
किसीके द्वारा साधकके चित्तमें शान्तरसका उद्रेक होना चाहिए | 
'शान्तरसका उन्मेष होनेपर भगवत्तत्त्वका अनुभव होने लगता है 
और इससे बढ़कर जीवके लिए सोभाग्यकी और कोनःसी बात हो 
-सकती है ? जहाँ तक शान्तरसकी गति और स्थिति है, वहाँ तक 
पहुंचने पर ही जाना जा सकता है कि इसके बाद भी कोई स्थिति 
हे या नही । इसलिए सम्पूण शक्तिसे इस शान्तरसका ही अनुभव 
करना चाहिए | 


TKA 


दास्यरसकः स्थायिभाव प्रीति है। यही जब आलम्बन, उद्दीपन, 
'विभाव, सात्त्विक भाव आदिसे सुपुष्ट और व्यक्त होता है, तब दास्य- 
रसके नामसे कहा जाता है । कुछ लोग इसको प्रीतिभक्तिरस कहते 
हैं। कई आचार्योने इसे शान्तरसके अन्तर्गत ही माना है । परन्तु 
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उ समें कछ विशेषता अवश्य है। शान्तरसमें स्वरूप-| 
ळी j दास्यरसमें ऐस्वर्यचिन्तचकी | BA | 
दो भेद माने गये है एक तो सम्भ्रमजनित दास्य और दुसरा गौरव 
जनित दास्य । सम्भ्रमजनित दास्य वह है, जिसमें साधक भगवानः | 
के अनन्त ad, प्रभाव, महत्त्व, शक्ति, प्रतिष्ठा, गुणोंका आधिक्य 
और चरित्रकी अलोकिकता आदि देखकर, जानकर अपने dang 
रूपमें प्रभुका वरण कर लेता है ओर उनकी सेवाके रसमें ही अपने: 
छो डबा देता है । गौरव-प्रीतिरस वह है जिसमें भगवानके साथ कोई 
गौरवका सम्बन्ध रहता है । जेसे भगवानुके पुत्र प्रयुम्न, साम्ब आदि 
गुरुबुद्धिसे भगवानुकी सेवा किया करते थे । कहनेकी आवश्यकता 
नहीं कि दास्यरसके आलम्बन भगवान्‌ सगुण ही होते हे । यद्यपि 
निराकार भगवानके आज्ञापालनके रूपमें वेदोक्त सदाचारका अपुष्ठान 
और विद्व-सेवाकायके दारा भी दास्यरसका अनुभव किया जा सकता 
है । इस व्यक्त जगत्को भगवानुका रूप समझकर इसकी सेवा करा | 
भी दास्यरसके अन्तगंत हो सकता है, तथापि रसिक भक्तोने सगुण 
साकार अनन्त ऐव्वरयोके निधि द्विभुज, चतुमुज आदि आकार विशिष्ट 
अगवढिग्रहको ही आलम्बन स्वीकार किया ह्‌ । 


भगवानका ऐश्वयं अनन्त है । उनके एक-एक रोमकूपमें अनन्त 
कोटि ब्रह्माण्डोंका निवास-स्थान है । इतने ऐव्वयवान्‌ होनेपर भी 
वे करुणाके तो समुद्र ही हैं। उनकी शक्ति अचिन्त्य हे । समस 
सिद्धियाँ उनकी सेवामें तत्पर रहती हैं। संसारमें जितने भी देवीः 
देवता हैं, उन्हींके अंशविशेष हैं और जितने भो अवतार होते ह 
उनके वे ही बीजस्वरूप हैं। उनकी सवंज्ञता, क्षमाशीलता, शरणागत 
बत्सलता और अनुकूलता, सत्यता, सवंप्राणिहितेषिता आदि सर्दु 
आत्माराम पुरुषोंके चित्तको भी अपनी ओर आर्काषत कर लेते है 
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-उनके प्रतापसे ही संसारको गात नियमित है, उनकी घारणाशक्तिसे 
ही धर्म सुरक्षित है । वे सब शास्त्रोंकी मर्यादाके स्थापक और पालक 
हैं । बड़े उदार हैं, महान्‌ तेजस्वी el एक बार भूलसे भी उनका कोई 
स्मरण करके भूल जाय, तब भी वे कभी नहीं भूलते । वे कृतज्ञताकी 
मति हैं, सबके अकारण हितू जो प्रेम करे उसीके वशमें हो जाते 
है । इस प्रकारके परम उदार, परम ऐस्वयंशाली भगवान्‌ ही दास्यः 
-रसके आलम्बन हैं | 


भगवानके दास उनके आश्रित होते हे | भगवान्‌ पर उनका 
अखण्ड विश्वास होता है, वे सर्वात्मना भगवानुकी आज्ञाका पालन 
“करते और भगवानके अप्रतिहत ऐरवयंके ज्ञानसे उनका अन्तरङ्ग 
और बहिरङ्ग सम्पूर्ण जीवन भगवानुके चरणोंमें समपित एवं नमित 
रहता है। इनके चार प्रकार होते हे--अधिकृत, आश्रित, पाषंद 
और अनुगामो | अधिकृत भक्तोंकी श्रेणोमें शिव, ब्रह्मा, इन्द्र, सूय 
आदि देवतागण हैं। ये भगवानुकी किस प्रकारकी सेवा करते हे! 
इसका एक उदाहरण देखिये 


का पयेत्यस्विकेय॑ हरिमवकलयन्‌, कम्पते कः शिवोऽसौ 
ततं कः स्तौत्येष घाता प्रणमति विलुठन्‌ कः क्षिती वासवोऽयम्‌ l 
कः स्तब्धो हुस्यतेऽद्धा दनुजमिदनुजेः qis ममेत्थं 
कालिन्दी जास्बचत्यां त्रिदशपरिचयं ्ञालरन्धाद्‌ व्यतानीत्‌ ॥ 


'कोठेपर खिड़कीके पास खड़ी होकर जाम्बवतीके पुछनेपर 
-कालिन्दी देवताओंका परिचय करा रही हैं--यह प्रदक्षिणा कोन कर 
` रही हैं? यह अम्बिका देवी हैं। भगवानका दरशन करके यह कार 
'कोन रहे हैं? ये शिव हैं । ये स्तुति कौन कर रहे हैं? ये ब्रह्मा हैं । 
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जमीनमें लोटकर नमस्कार कौन कर रहे हैं? ये इन्द्र हें । ये स्तब्ध | 
कौन खड़े हैं, देवता लोग जिनकी हँसी उड़ा रहे हैं ? ये मेरे बड़े भाई | 
यमराज हैं।' इससे स्पष्ट होता है कि सभी देवता द्वारकामें झा. | 
आकर भगवानका दास्य करते हैं। यह कोई नयी बात नहीं हे, व्रज | 
और वेकुण्ठकी ऐसी बहुत-सी कथाएँ मिलती हैं । देवताओके सहज | 
वर्णनमें भी यह बात आती है कि वे सदा-सवंदा भगवानको दास्यः | 
भक्तिमें ही तन्मय रहते हैं। | 


आश्रित भक्तोंकी तीन श्रेणियाँ हँ--शरणागत, ज्ञानी और सेवा- 
निष्ठ | जरासन्धके द्वारा केद किये हुए राजा लोग, भगवानुका अनुः 
ग्रह पात्र होनेपर कालियनाग--ये सब शरणागत श्रेणीके आश्रित 
हैं। जिन्होने मुमुक्षा और जिज्ञासाका भी परित्याग कर दिया है 
और मोक्ष एवं ज्ञानका परित्याग करके भगवानुका ही आश्रयण 
किया है, वे ज्ञानी आश्रित हैं। इस श्रेणीमें शोनक आदि ऋषिगण 
आते हैं। इस श्रेणीके एक भक्त कहते हं 


ध्यानातीतं किमपि परमं ये तु जानन्ति तत्त्वं 

तेषामास्तां हदयकुहरे शुद्धचिन्मात्र आत्मा । 
अस्माकं तु प्रकतिमधुरः स्मेरवक्तरारविन्दो 

मेघश्यामः कनकपरिधिः पङ्कजञाक्षोऽयमात्मा ॥ ` 


'जो ध्यानातीत किसी एक परम तत्त्वको जानते हैं, उनके हृदय | 
में वह विशुद्ध ज्ञानस्वरूप आत्मा रहे, हमारे तो जो स्वभाव-सुन्दर | 
परम मधुर हुं जिनके मुख-कमलपर मन्द-मन्द मुस्कान है, वर्षा- | 
काढीन मेघके समान जिनकी कान्ति है, जो पीताम्बरधारी एवं ' | 
कमलनयन हैं, वे श्रीकृष्ण ही आत्मा हें ।' वे ही प्राणप्रिय हैं, | 
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वे ही a हैं । हमें और किसी दुसरे आत्मासे और कोई: 


काम नहीं 


चाहता हूँ ओर न तो निविकल्प समाधि मैं तुम्हारी सेवामें रहे 

2 आज्ञाका पालन करूं, तुम्हारी ससिधिमँ रहकर निरन्तर 
हारी प्रसन्नता अनुभव किया करूं 
Dab नु T करू--यही मेरे ह] एकमात्र 


भगवानुकी नित्य AN और समय-समयपर प्रकट 
लोलामें भी उनके नित्य पाषंद रहते हैं। वेकुण्ठमें Mas 
द्वारकाकी लीलामें उद्धव, दारक आदि ओर हस्तिनापुरकी लीलामें 
भीष्म, विदुर आदि भगवानुके पार्षद श्रेणीके भक्त हैं। यद्यपि ये 
| विभिन्न कार्योमे नियुक्त रहते हैं, कोई मन्त्रीका काम करता है तो 
: कोई सारथी का, तथापि ये अवसर पानेपर भगवानकी शरीरतः 
सेवा करते हैं और उससे अपनेको कृतकृत्य मानते हैं। अनुगामी भक्त 
| भगवानूकी सेवामें सवंदा संलग्न रहते हैं। भगवानके चरणोंमें इनकी 
| दृढ़ आसक्ति होतीःहै। द्वारकामें सुचन्द्र, मण्डल आदि अनुग भक्त 
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उन्र-चमर आदि धारण करते हैं झर व्रजमे रक्तक, पत्रक आदि 
सण भगवानके वस्त्र आदिके परिष्कार आदिकी सेवा करते हूँ। 
जैसे द्वारकाके भक्तोंमें उद्धव श्रेष्ठ हैं, वेसे ही व्रजके HAN. रक्तक 
श्रेष्ठ हैं । इनके तीन भेद होते हँ यथा--धर्य, धीर और वीर । धूं 


AN 


वे ल और दरबार दोनोंमें एक-सी सेवा करते हे । धोर 
AAR भगवानके प्रेयसी-वर्गंका आश्रय लेकर विशेष सेवा न 
करनेपर भी अपना मुख्य स्थान रखते हैं। वीर सेवक भगवानुके 
आश्रयसे निर्भीक रहता है और किसीकी अपेक्षा नहीं रखता । भग- 
वानके चरणोंमें इसका अतुलनीय प्रेम होता है। यह कभी-कभी अपनी 
प्रौढतावश कह बेठता है कि मुझे न बलरामसे काम है और न 
प्रयुम्नसे कुछ लेना है। भगवानुकी कृपासे p इस प्रकार बलवान्‌ 
हो गया हूँ कि मैं सत्यभामाको भी कुछ नहीं गिनता। अब तक 
जितने प्रकारके adat गिनती की गयी है, वे सभी तीन श्रेणियोमें 
बाँटे जा सकते है एक तो नित्यसिद्ध, दूसरे साधनासिद्ध और 
तीसरे जो अभी साधना कर रहे हैं। इन सभीके चित्तमें अनुदिन 
दास्य-रतिकी अभिवृद्धि हुआ करती है । 


दास्यरसमें साधारण ओर असाधारण अनेकों प्रकारके उद्दोपन- 
विभाव होते हैं, यथा-- 
१. पद-पदपर भगवानुकी कृपाका अनुभव | 
२. उन्तके चरणोंकी धूलिकी प्राप्ति । 
३. भगवानुके प्रसादका सेवन | 
४. भगवानुके प्रेमी भक्तोंका सङ्ग । 
५. भगवानुकी वंशी, ag आदिकी ध्वनिकाः श्रवण | 
व्यवहार और परमाय | 
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६. भगवान्‌की मन्द-मन्द मुस्कान ओर प्रेम-भरी चितवन | 
७. भगवानके गुण, प्रभाव, महत्त्व आदिका श्रवण | 
८. कमल, पदचिह्न, मेघ, अङ्गसौरभ आदि | 





जिनके हुदयमें दास्यरसका उदय हो गया है, उनके जीवनमें 
-बहुत-से अनुभाव प्रकट हो जाते हैं, यथा— 


१ भगवान्‌ जिस कमंमें नियुक्त कर दें, उसीको सर्वश्रेष्ठ 
समझकर स्वीकार करना | 


२. किसीके प्रति ईर्ष्याका लेश भी नहीं होना । 


३. जो अपनेसे अधिक सेवा करता है, उससे प्रसन्नता और 
“भगवद्धक्तोंसे मित्रता । 


४. भगवानको सेवामें ही रति, उसीमें प्रीति ओर उसीकी 
“निष्ठा । दास्यके अवसरकी प्राप्तिसे ओर उनकी अप्रासिसे भी स्तम्भ 
-आदि सात्त्विक भावोंका उद्रेक होता है । हषे, गवे आदि भाव भी 
समय-समयपर स्फुरित हुआ करते हे । भगवानुके ऐशवयं ओर 
सामथ्यंके ज्ञानसे जो आदरपूर्वक सम्भ्रम होता है, उप्तके साथ 
“मिलकर प्रीति ही सम्भ्रम प्रीतिका नाम धारण करती है। दास्यरसमें 
“यही स्थायिभाव है । यह सम्भ्रम प्रीति उत्तरोत्तर बढ़ती हुई प्रेम, 
स्नेह और रागका रूप धारण करती है। अकस्मात्‌ भगवानुके 
मिलनेसे जो आदरभावपुर्वेक ससम्भ्नम प्रेम है, वह सम्भ्रम प्रीति 
है। यही भाव जब इतना दृढ़ हो जाता है कि ह्लासकी आशङ्का 
नहीं रहती तब इसे ही प्रेम कहते हैं। इस अवस्थामे प्रेम इतना 
“स्वाभाविक हो जाता है कि भगवान्‌ चाहे सोख्यके महानु समुद्रमें 
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डाल दें, अथवा घोर दुःखमय नरकमें, कहीं भी चित्तमें विकार नही 
होता । भगवानुके चरणोंका पूरा विश्वास बना रहता है । यही प्रेम 
जब और घना होकर चित्तको अत्यन्त द्रवित कर देता ` है, तब 
इसका नाम स्नेह होता है। इसमें एक क्षणका वियोग भी सहन 
नहीं होता । यदि कहीं एक क्षणके लिए कृत्रिम वियोग हो जाय तो 
भी प्राणान्तकी नौबत भा जाती है। यही स्नेह जब इतना गाढ़ 

हो जाता है कि दुःख भी सुख मालूम होने लगता है, तब उसका 
नाम राग होता है। इस अवस्थामें अपने प्राणोंका नाश करके भी 
भगवातुकी सेवा करनेका प्रयत्न होता है । इस अवस्थामें थोड़ा-. 
बहुत सख्यका भी उदय हो जाता है। यदि भगवान्‌ इस श्रेणीके 
किसी सेवकको कभी अपने हृदयसे लगा लेते हैं, तो वह लग तो 

लेता है, किन्तु उसके चित्तमें संकोच रहता है | 


सेवककी दो अवस्थाएँ होती हैं--एक तो भगवानुके साथ 
योगकी और दूसरी अयोगकी । भगवानुके साथ न रहकर सेवासे 
वंचित रहना, यहु अयोग-अवस्था है। इसमें मन भगवानुमें ही 
रहता है, प्रायः भगवानुके गुणोंका अनुसन्धान और उनके मिलनके 
उपायका चिन्तन हुआ करता है। इसके दो भेद हँ-उत्कण्ठा और 
वियोग । भगवानुके जब तक एक बार भी दशंन नहीं हुए रहते, 
परन्तु उनके दर्शनकी बड़ी इच्छा रहतो है, तब तकको अवस्थाका 
नाम उत्कण्ठा है । इस अवस्थरमें कृष्णसार मृगका नाम सुनकर 
कृष्णकी स्मृति हो आती है। इयाम मेघको देखकर घनश्यामको : 
पानेकी उत्कण्ठा तीव्र हो आती है । इस अवस्थामें विरहके सभी 
भावोंका उदय होता है । भगवानुके पानेकी उत्सुकता, अपनी 
दोनता, संसारसे निवंद, आशा-निराशा, जडता, उन्माद--सभी 
एक-एक करके आते रहते हें । भगवानुके दर्शन बिना एक-एक क्षण: 
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कल्पके समान मालूम होने लगता है। निरन्तर हृदयसे सच्ची 
प्राथनाकी धारा प्रवाहित होने लगती है | आगे चलकर तो ऐसी 
स्थिति हो जाती है कि व्यवहारका ध्यान नहीं रहता, आँखें 
निनिमेष दशंनकी प्रतीक्षा करने लगतो हैं। भक्त प्रेमोन्मादमें मस्त 
होकर कभी रोता है, कभी चिल्लाता है, कभी निःसंकोच नाचने 
लगता है, कभी तन्मय होकर भगवानको लीलाओंका ही अनुकरण 
करने लगता है, कभी मूर्च्छा हो जाती है तो कभी मृत्युकी-सी भी 
दशा हो जातो है। इसी अवस्थामें जाकर प्रेमपरवश भगवानको 
दर्शन देनेके लिए बाध्य होना पड़ता है। 


एक बार या अनेक बार भगवानका दशंन प्राप्त होनेके पश्चात्‌ 
जो भगवानका विरह होता है, उसको वियोग-अवस्था कहते हें । 
भगवान्‌के मिलनका सुख ही ऐसा है कि जिसे एक क्षणके लिए भी 
प्रास हो जाता है, वह उसके विरहमें बड़ी कठिनाईसे जीवन धारण 
करता है । परन्तु संसारकी अपेक्षा उसकी यह कठिनाई भी परम रसमय 
gl भगवानुके विरहमें हृदयमें इतना ताप होता है कि सम्पूर्ण अग्नि 
ओर सूर्य भी वेसी जलन नहीं पैदा कर सकते । शरीर दुबळ हो जाता 
है, चेहरा पीला पड़ जाता है, नींद नहीं भाती, उनके सिवा चित्त कहीं 
स्थिर नहीं होता, धेयंका बाँध टूट जाता है, पीड़ासे शरीर जर्जर, 
शिथिल और अविचल हो जाता है, श्वासकी गति बढ़ जाती, मानसिक 
व्याधि, उन्माद, मूर्च्छा और मृत्यु, पुनः जीवन और फिर वही 
अवस्थाएँ--उनकी ये ही अवस्थाएँ हुआ करती हैं । यह ध्यान रखना 
चाहिए कि भगवत्प्रेमीक्रे शरीरमें जो व्याधि, उन्माद, मूर्च्छा आदि 
होते हैं, ये छोकिक नहीं, लोकोत्तर होते हें। भगवानुके प्रेमराज्यमें 
मृत्युका तो प्रवेश ही नहीं हे । वहाँ जो ये अवस्थाएँ आती हैं, सो 
सब संयोग-सुखकी अभिवृद्धिके लिए । इसलिए प्रेमीको यह मृत्यु भी 
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: ; क्योंकि रसस्वरूप भगवानकी सञ्चिधिमेँ यह पहुंचा 
| T ar संयोगका पोषक होनेके कारण रसस्वरूप है। 


ग-अवस्थाके तीन भेद हे सिडि, तुष्टि और स्थिति। उत्क- 

१ को जो प्राप्ति होती है, उसको सिद्धि कहते 
हैं। श्रीमद्भागवतके दशम स्कन्धमे अक्ररकी उत्कण्ठा ओर उनकी 
भगवत्माप्तिका वर्णन है, यह सिद्धि-अवस्था है। भगवानका वियोग 
होनेके पश्चात्‌ जो मिलन होता है उसको तुष्टि कहते हैं। ऐसा वर्णन 
आता है कि द्वारकाके द्वारपर दारुकने जब भगवान्‌को देखा तब 
उसको इतना आनन्द हुआ कि अञ्जलि बोधकर भगवानको प्रणाम 
'भी नहीं कर सका । उसकी दशा चित्र-लिखित-सी हो गयी । इसीका 
नाम तुष्टि | स्थिति-अवस्था उसे कहते हैं--जिसमें भगवानुसे कभी 
“वियोग नहीं होता । इस स्थिति-अवस्थामे भक्त प्रत्येक क्षण बड़ी 
सावधानीसे भगवानकी सेवामें ही व्यतीत करता हे । भगवानुके 
दास्यरसके भक्तोके लिए इससे बढ़कर वाञ्छनीय कोई अवस्था नहीं 
हो सकती। वे परमानन्दके महात्‌ समुद्रमें स्थित रहकर भगवानको 
अवसरोचित सेवा किया करते हे । कहाँ बेठना, कहाँ खड़े रहना, 
कैसे बोलना, केसी चेष्टा करता--सब उनके नियमित रहते हैं। 
सख्यमिश्रित दास्यमें कभी-कभी कुछ प्रगल्भता भी आ जाती हैं, 


परन्तु वह कभी-कभी ही होती है । 


गोरवप्रीतिजनित दास्यमें पिता, बड़े भाई, गुरु आदिके ख्पमें 
'भगवानुकी सेवा की जाती है। सर्वश्रेष्ठ कोतिमान्‌, परम ज्ञानसम्पन्न, 
परम शक्तिमान्‌, एक मात्र रक्षक, दुलार करनेवाले पिता आदिके 
रूपें भगवान्‌ श्रीकृष्ण आलम्बन हैँ । उनके प्रेम या दुलारके पात्र | 
सारण, गद, सुभद्र आदि छोटे भाई, प्रद्युम्न, साम्ब आदि पुत्र भी 
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आलम्बन हैं। ये भगवान्से नीचे आसनपर बेठकर उनसे उपदेश 
ग्रहण करते हुँ । साथ भोजन करते हें । भगवानु इनका सिर सू घते 
हुए आलिङ्गन करते हैँ ये उनका स्नेह देख मुग्ध होते रहते हैं। 
सम्भ्रमजनित दास्यमें भगवानुके ऐरवयंका ज्ञान प्रधान रहता है । 
परन्तु भगवानुके प्यारे इन सम्बन्धियोंमें तो सम्बन्धकी ही स्फूति ` 
प्रधान रहती है । ब्रजमें किसी प्रकारके ऐ३वर्यकी धारणा न होनेपर 
ही ब्रजराजकुमार होनेके कारण कुछ-कुछ ऐश्वयंका लेश भी रहता ` 
ही हे । भगवानुके वात्सल्यका स्मरण उनकी प्रसन्नतासूचक मुस्कान ' 
ओर प्रेम-भरी चितवनका स्मरण आदि इस रसके उद्दीपन हैं। 
भगवान्‌के सामने नीचे आसन पर बेठना, उनको आज्ञाका पालन, - 
उनके कार्य-भारका ग्रहण, उच्छुङ्खलताका त्याग-ये सब अनुभाव 
इस रसमें प्रकट होते हें । सात््वक ओर सञ्चारीभाव भी यथावसर 
प्रकट हुआ करते हैं । 


गोरवप्रीति क्रमशः विकसित होकर प्रेम, स्नेह और रागका 
रूप धारण कर लेती है | इनका वर्णन सम्भ्रमध्रीतिमें जेसा हुआ है, 
वेसा ही समझना चाहिए । योग और भयोग अवस्थाओंके भेद-विभेद - 
भी उतने ही और वेसे ही हें । गौरवप्रीति और सम्भ्रमप्रीति दोनों 
ही दास्यरसके स्थाथिभाव हँ । जिन्हें भगवान्‌ ही इस प्रेममयी, रस-- _ 
मथी अवस्थाका अनुभव नहीं है, वे इसे रस नहीं मानते | परन्तु. 
श्रीमःद्वागवत आदि ग्रन्थोमे इस अवस्थाकी रसमयताका सुन्दर वर्णन 
हुआ है । जीवके लिए इसपे बढ़कर ओर कौन-सी सरस और आनन्द-- 
मयी अवस्था होगी, जब वह अपने प्रियतम प्रभुकी सन्निधिमें रहकर 
उनके कृपा-प्रसादका अनुभव करता हुआ उच्हींको सेवामें संलग्न 
रहे। 'भवन्ति तृष्णीं परमेत्य निवृंताः' कहकर भागवतक्ारने इसके ` 
परमानन्दस्वरूपको ओर निदेश किया है। 
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स्तरङ्य-रस्त 
इस रसमें सख्यरति स्थायी होकर रसका रूप ग्रहण करती है। 
कुमार, पोगण्ड और किशोर अवस्थाके श्रीकृष्ण एवं उनके सखा इसके 
आलम्बन हैं | व्रजमें मरकतमणिके समान श्यामसुन्दर शरीर, कुन्दके 
समान निर्मल हास्य, चमकता हुआ पीताम्बर, वनमाला, जाइुभरी 
वंशी-ये सत्र-के-सब सख्यकी धारा प्रवाहित करते रहते R । द्वारकामे 
और हस्तिनापुरमें भी श्रीकृष्णके समवयस्क अजुन आदि सखा हैं 
और वे सख्य-रसके अनुसार श्रीकृष्णसे व्यवहार करते हें । सखाके 
रूपमें श्रीकृष्ण अपने सब सखाओंसे बलवान हैं, सबसे अधिक भाषा- 
के ज्ञाता, वक्ता और विद्वान्‌, प्रतिभा, दक्षता, करुणा, वीरता, 
'विदग्धता, बुद्धिमत्ता, क्षमा और प्रसन्नतामें अतुलनीय । सक्ला भी 
रूप, वेष, गुण आदिमें उनके समान ही होते हैं दासोंके समान 
-नियन्त्रणमें नहीं रहते | अपने सखा श्रीकृष्ण पर सम्पूर्ण रूपसे निभंर 
रहते हैं। अजुन, भीमसेन, द्रौपदी, सुदामा--ये सब द्वारकाके सखा 
हैं। ब्रजके सखा सवंदा श्रीकृष्णके साथ क्रीडा किया करते हैं । उनके 
जीवन ही श्रीकृष्णं हें । एक क्षण भी अपने सखा श्रीकृष्णका दशंन 
'न पाकर वे दीन हो जाते हैं। इनके प्रेम और सौभाग्यकी तुलनामें 
"और किसीका भी नाम नहीं लिया जा सकता | बलराम, श्रीदामा, 
सुबल आदि यहाँके प्रसिद्ध सखा हें । कितना प्रेम है इनका श्रीकृष्णके 
'प्रति--यह वर्णन नहीं किया जा सकता | श्रीकृष्ण अपने ऐइवयंमय 
रूपसे, अपने बायें हाथकी कानी अँगुलीपर गोवद्धन पवत उठाये हुए 
हैं। परन्तु ग्वालबालोंके लिए तो वे अपने सखा ही हैं, उन्हें उनके 
'ऐशवयंका ध्यान कहाँ ? वे जाकर उनसे कहने लगे- - 


उचिद्रस्य ययुस्तवात्र विरति सप्त क्षपास्तिष्ठतो 
हन्त श्रान्त इवासि निक्षिप सखे श्रीदामपाणौ शिरिम्‌ । 
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आधिविध्यति नस्त्वमपेय करे किंवा क्षणं 
दक्षिणे 
दोष्णस्ते करवाम काममधुना सव्यस्य संवाहनम्‌ ॥ 


'सखे ! तुम नींद छोड़कर सात दिनसे खडे बड़े बा्‌ 
'है। अब तुम बहुत थके-से जान पडते हो, A 
आवशयकता नहीं। श्रीदामाके हाथपर पर्वत रख दो अथवा हमारे 
हाथमें ही दे दो । तुम्हें इस प्रकार देखकर हमारे हृदयमें बड़ा दुःख 
हो रहा है। यदि द ऐसा करनेकी इच्छा नहीं हो, तो थोड़ी देरके लिए 
3 दाहिने हाथमें ले लो, हम तुम्हारे बाँये हाथका थोड़ा संवाहन 
कर ७&। उसे हाथसे दबाकर उसकी पीड़ा तो कम कर दें ।' 


इनकी चार श्रेणियाँ होती हैं--सुहृद, सखा, प्रियसखा 

| AT । सुहृदोंकी अवस्था कुछ बड़ी होतो है, उनमें आय 
"अत सख्य रहता है। वे अपने सखा श्रीकृष्णकी रक्षा करनेके लिए 
सवदा तयार रहते हे । इस श्रेणीमें सुभद्र, मण्डलीभद्र आदि सखा 
'हैं। ये भरसक श्रीकृष्णको अकेले नहीं छोड़ते | अपने बिना उनको 
अरक्षित समझते हे । इनके चित्तमें अनिष्टकी आशङ्का बार-बार आया 
| करती rE ये सवंदा सजग रहते हैं। सखा-श्रेणीके रवाल-वाळ 
'अवस्थाम कुछ छोटे रहनेपर भी समान ही रहते हैं। इनमें दास्य- 
मिश्रित सख्य होता है। विषाद, ओजस्वी, देवप्रस्थ आदि इस श्रेणीमें 
हैं। ये वनमें, गोष्ठमें ओर जल्में सवंदः श्रोकृष्णकी सेवामें संलग्न 
. रहते हें । खेलमें इनका सख्य प्रकाशमें आ जाता है। प्रिय सखाओंकी 
'श्रेणीमें श्रीदामा, सुदामा आदि हैं। इनकी अवस्था श्रीकृष्णके समान 
। है और इनमें केवल बिशुद्ध सख्य है। ये श्रीकृष्णके साथ कुश्ती 
| लड़ते, लाठी चलाते, तरह-तरहके खेल खेलते हैं। कोई श्रोकृष्णसे 
| विनोद करता है, कोई पुलकित शरीरसे उनका आलिङ्गन करता 
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roi क्षणिक वियोग भो इनके लिए असह्य है । प्रियनम- 

दाब श्रेणी प्रिय॑सखाओंकी अपेक्षा और भी अन्तरङ्ग है। ये 

अत्यन्त रहस्यमै भी सम्मिलित रहते हैं और गोपियोंके सन्देशःपत्र 

आदि श्रीकृष्णके पास ले आते हैं ओर उनके पास पहुंचाते भी हैं। SN 
श्रेणीमें सुबल, उज्ज्वल आदि हैं। ये चारा श्रेणियाँ ब्रजके सखाओंमें 
हो होती हैं। इनमें-से कोई बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी ह । बा सरल हैं तो 
कोई चतुर, कोई चपल हैँ तो कोई गम्भीर, कोई बहुत बोलनेवाले हे 
तो कोई चुप रहनेवाले | इनकी सभी चेष्टाएँ श्रीकृष्णकी प्रसन्चताके लिए 
होती हैं। प्रकृति भिन्न-भिन्न होनेपर भी ये बड़े ही मधुर हैं | इनकी 
पवित्र मित्रता और विचित्रता श्रीकृष्णों भी मोहित कर लेती है). 


सख्य-रसके उद्दीपनोंमें बहुत-सी वस्तुएं हैं यथा-- 

१. श्रीकृष्णकी कुमार, पोगण्ड और किशोर अवस्थाएँ । 
२. श्रीकृष्णकी मुनिजन-मनोमोहिनी लोकोत्तर सुन्दरता | 
३, श्रीकृष्णकी वंशीध्वनि, श्वृंगध्वनि आदि | 

४. श्रीकृष्णकी विनोदप्रियता, मधुर भाषण | 


५. श्रीकृष्णकी लीलाप्रियता, उछलना, कूदना, नाचना,- गाना « 
आदि | 


६. श्रीकृष्णके प्रियजरोंके आनन्द ओर सोभाग्यका स्मरण । 

७. श्रीकृष्णके द्वारा राजा, देवता, अवतार, हंस आदिका 

अनुकरण | ९ E 
८. श्रीकृष्णका अपने सखाओंके साथ अत्यन्त प्रेम-पूणे और 

समान व्यवहार । 


© 


व्यवहार मौर परमाथ ] | [ ११२ | 
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om श्रवण, aib स्मरण, चिन्तनसे हृदयमें सख्य-रस 
प्रकट होता है । सख्य-रसके प्रकट होनेपर निम्नलिखित 
स्वयं ही स्फुरित होने लगते — aR 


१. श्रोकृष्णके साथ गेंद S कुर्ती लड़ना, एक 
सवारी गाँठना आदि | क LA AT 


२. आपसमें खेल-कूदकर श्रीकृष्ण जेसे | प्रसन्न हों वेसी चेष्टा 
करना । 


३. उनके साथ पलङ्गपर बेठना, झूछेपर झू 
र ङ्ग झूलेपर झुळना, साथ सोना 


४. श्रीकृष्णके साथ सुन्दर-सुन्दर अद्भुत विनोद । 

५. श्रीकृष्णके साथ जळ-विहार । | 

६. श्रीकृष्णके साथ नाचना, गाना, बजाना | 

७. उनके साथ गाय दुहना, चराना, कलेऊ करना, आँख- 


मिचोनी आदि खेलना, दर हो जानेपर समें न्हे 
वी दुर हो जानेपर आप होड़ लगाकर उ 


ये अनुभाव सख्य-रसका अनुभव करनैवालेके | हृदय भोर | 
होनेपर शरीरमें भी प्रकट हुआ करते हैं। we 


. _ श्रीकृष्णक्े प्रेममें पगे रहना, उनकी कोई अडत छीला देखकर: 
स्तम्भित हो जाना, शरीर पसीज जाना, रोमाञ्चित हो जाना, 
कापना, विवणं-हो जाना आदि सात्त्विक भाव स्पष्टहपसे प्रकाशित 


११३ ] | भक्तिरसकी पाँच घाराएँ 
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$ 
हुआ करते हैं। आनन्दके आँसू, हुषंकी गाढ़ता आदि स्वाभाविक हौ. 
रहते हैं। सख्य-रतिसे ऐश्वयंका भान नहीं रहता। इसमें अपने 
सखाके प्रेमपर पुरा विश्‍वास रहता है। सख्य-रसका यही स्थायिभाव . 
है। यही परिपुष्ट होकर रसका रूप धारण करता है। यही सख्यरति 
क्रमशः विकसित होकर प्रणय, प्रेम, स्नेह भोर रागका खूप घारण 
करती है । सख्य-रतिमें मिलनकी इच्छा प्रबळ रहती है। ST प्रणयमें 
ऐसवर्यका प्रकाश होनेपर भी सखापर उसका. कोई प्रभाव नहीं पडता | 
एक ओर ब्रह्मा ओर शिव श्रीकृष्णकी स्तुति कर रहे हैं, तो दूसरी 
ओर एक सखा उनके बालोंपर पड़ी हुई धूल झाड़ रहा है । प्रेममें 
दुःख भी उसको बढ़ानेवाला हो होता है। स्नेहमें एक क्षणके लिए 
भी अपने सखाकी विस्मृति नहीं होती | हृदय सवंदा स्नेहसे भरा 
रहता है। आँखोंमें आसू और कण्ठ गद्गद, प्रियतमका गुणगान 
हुआ करता है। रागमें दुःखके निमित्त भी सुखके रूपमे अनुभव 
होते हें । अश्वत्थामा श्रीकृष्णपर अत्यन्त तीखे बाण चलाता है, 
परन्तु अर्जुन उन्हें श्रीकृष्णको न लगने देकर अपने वक्षःस्थलपर ले 
लेते हैं। उन्हें मालूम होता है-मानो कोई पुष्पोंकी वर्षा कर रहा है। 
चे आनन्दमग्न हो रहे हैं । 


दास्यरसकी भाँति ही सख्यरसमें भी अयोगके दोनों भेद होते 

 दें-जबतक भगवानुकी प्राप्ति नहीं होती, तबतक उत्कण्ठित-अवस्था 
ओर मिलनके पश्चात्‌ जर्ब विरह होता है, तब वियोग-अवस्था। _ 

श्रीकृष्णसे मिलन होनेसे पहले पाण्डवोंकी, विशेष करके अजुंनकी 
सा प्रसिद्ध है। मिळनके Kana , वियोग भी 
'पाण्डवोके जीवनमें बहुत ही सुस्पष्ट रूपसे वणित हुआ है। भागवतके . 
प्रथम स्कन्धमें अनने भगवानका विछोह होनेपर जो विलाप किया _ 
है, बड़ा हो हृदयद्रावक एवं मसंस्पर्शी है। भगवानुके भथुरागमतके | 


वहार और परमाथं .] , 
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"पर्चात्‌ व्रजके ग्वाल-बालोंको जो वियोग हआ , वह वाः 
है । उनके जीवनमें जितने भी दुःखके अवसर र हान 
जळना, कालीदहका विषेला जल पीना और अघासुरके मुखमे जाना 
'आदि, सबसे बड़ा दुःख श्रीकृष्णके विरहका ही हुआ है | उनके 
`अन्तस्थलमें विरहकी ज्वाला इस प्रकार प्रज्वलित होती रहती है कि 
'भाण्डीर-वटकी शीतल छाया, यमुनाकी बरफके समान ठण्डो धारा 
भी उसे pr न करके और भी धधका देती है। शरीर gav हो 
जाते हैं, आँखोंमें आँसु भरे रहनेके कारण नींद नहों आती, उनका 
चित्त आलम्बनशून्य होकर धेयेहीन, विचारशूत्य एवं जडप्राय हो 
जाता है । उनके शरीरकी एक-एक गांठ टूटतो रहती है । जगतके 
व्यवहार भूलकर कहीं लोटते हँ, कहीं दोडते हैं, कहीं खिलखिलाकर 
हंसने लगते हैं। अपने आप न जाने क्या-क्या बका करते हैं ओर कभी- 
` “कभी मूच्छित हो जाते हैं। श्रीकृष्णके विरहमें ग्वाल-बालोंकी दशा 
“भी गोपियोके समान ही हो जाती है। श्रीरूपगोस्वामीके शब्दोंमें-- 


कंसारे * विरहज्वरोमिज्ञनितज्वालावली जउ लावलं मेरा 
` गोपाः शेळतटे तथा शिथिलितश्वासाङ्कराः शोरते। 
चार वारमखर्वलोचनजळैराप्लान्य aer 
शोचन्त्यद्य यथा चिरं परिचयस्निग्धाः कुर्‌ङ्गा अपि ॥ 


है श्रीकृष्ण ! तुम्हारे विरहकी तरङ्गौसे उत्पन्न ज्वालाएँ ग्वाल- 
-बाछोंको ज्जरित बना रही हैं | उनके श्वासका अदूर भी अब क्षीण 
| ही चलाहै। ते पर्वतकी तराइयोंमें निरचेष्ट पडे हुए हैं । इतने निश्चळ 
॥ . हो 3 हैं वे कि उनके चिर-परिचित स्नेही हरिन बार-बार अपने 
आँसुओंकी अजस्र घारासे भिगोकर भी जब उन्हें नहीं उठा पाते, 
'तब बहुत देरतक उनके लिए शोक करते रहते हें।' भगवानके 
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विरहकी ऐसी अवस्था जिनके जीवनमें प्रकट हुई है, उन भाग्यवाक्त्‌ | 
गवाल-बालोंके सम्बन्धमें और क्या कहा जा सकता है? | 


ग्वाल-बालोंकी यह विरहावस्था व्यक्त लीलाके अनुसार है | 
इनके जोवनसे यह शिक्षा प्रास होती है कि सख्यरसके उपासकोंमें 
भगवानके विरहकी कितनी ऊंची अवस्थाका प्रकार होना चाहिए। 
अन्तर्लोलामें तो श्रीकृष्णके साथ TEE वियोग त होता हीः 
नहीं । दास्यरसके समान ही इसमें भी गकी / पुष्टि ओर 
स्थिति नामकी तीनों अवस्थाएँ होती है । पहले-पहल TA 
दर्शन जैसे पाण्डवोंको हुआ था, दुबारा-तिबारा दशं जसे कुरक्षेत्रमें 
सूयंग्रहणके समय ग्वाल-बालोंको हुआ था as सवेदा एक साथ 
रहना जैसा कि ब्रजके ग्वाल-बालोंका अन्तर्लीलामें रहता है-पे सब 
सख्य-रसकी ही उपयुक्त अवस्थाएँ हैं। उनके सोभाग्यका भला कोन 
वर्णन कर सकता है, जो सन्तोंके परमानन्दस्वरूप आत्मा, भक्तोंके: | 
परमाराध्यदेव भगवान्‌ और प्रेमियोंके परम भ्रियतम श्रीकृष्णके | 
साथ-जिनके नरणोंकी धूल बड़े-बड़े योगियोंको कोटि-कोटि कल्पकी . | 
तीव्र तपस्यासे भी दुलभ है--इस प्रकार खेलते हैं मानो कोई अपना | 
ही समवयस्क, अपने हो-जेसा साधारण बालक हो । यही भगवानके 
प्रति सख्यरतिका फल, सख्यरस है । शान्त और दास्यरसकी अपेक्षा | 
इसका वेलक्षण्य बहुत ही सुस्पष्ट है और सहृदयोंके अनुभवगोचर इस | 
रसकी रसरूपता भी निविधाद है । श्रीजीवगोस्वामीने दास्यरसकों | 
प्रोतिरसके नामसे और सख्यरसको प्रेयोरसके नामसे वर्णन किया है | 


CERCASSE] 


aa प्रति वात्सल्यरति ही विभाव, अनुभाव आदिके द्वारा | 
व्यक्त होकर वत्सलरसका रूप ग्रहण करतो है। इसके आलम्बन हैं-- | 


व्यवहार और परमार्थ | [ ११६: | ं 
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बालक क ओर उनके गुरुजन | अयोध्यामें शिशुरूप भगवान्‌ 
राम ओर ब्रजमें शिशुरूप श्रीकृष्ण--ये दोनों ही वात्सल्य-भाजन हैं। 
सुकुमार शेशवसे लेकर कमनीय केशोरतक वात्सल्यरतिकी अवस्था 
है । योवनका प्रारम्भ होनेपर भी गुरुजनोंकी दृष्टिमे किशोर अवस्था 
ही रहती है । नवीन नीलकमलके समान साँवला शरीर, शिरोष कुसुम- 
सा कोमळ अङ्ग, मरकत मणिके समान सुचिक्कण कपोलोंपर घुंघराली 
अलक, प्रभाव ओर ऐर्वर्यसे सवंथा रहित नन्हे-से शिशुके रूपमें 
'शंशवोचित चापल्य ओर व्याप्ननख आदि भूषणोंसे विभूषित भगवान्‌ 
अनुग्राहकके रूपमें नहीं, अनुग्रहपात्रके रूपमें इस वात्सल्यके लोको- 
तर आलम्बन हैं। तोतली बोली--मानों मूतिमान्‌ मिठास, सर- 
रूताकी सीमा नहीं, गुरुजनोंके प्यारसे बार-बार उल्लसित एवं 
द Salt To बार-बार प्रणाम करनेवाले और 
: (मे उनके सामने सकुचा जानेवाले, अपनी नन्ही-नन्हीं 

हथेलियोंस किसीको माखन और किसीको घन, रत्न लटानेवाले 
'बालरूप भगवान्‌ गुरुजनोंके सम्पूर्ण स्नेहको अपनी ओर आकर्षित 

| करते रहते हे । वेद, उपनिषद-ददंन और भक्त जिनकी महिमा 

' गाते-गाते अघाते नहीं, वे ही भगवान्‌ वात्सल्यरतिके वश होकर 

ऊखलमें बाँधे जाते हैं, डाँट-फटकार सुनते और माँक्री साँटीसे डर- 

कर रोने लगते हैं। क्या अलौकिक माधुयं है ! अवश्य ही वात्सल्य- 

'रतिकी महिमा और श्रीकृष्णकी प्रेम-परवशता है। 





श्रीकृष्णके गुरुजन--जेसे नन्द, यशोदा और वे गोपियाँ जिनके 
'बच्चोंको ब्रह्माने चुरा लिया था--इस रसके आलम्बन विभाव हैं। 
' , चे अपनेको श्रीकृष्णसे अधिक माता-पिता आदिके रूपमें मानते हैं, 
वे उनको दुलारते हैं, पुचकारते हें और अपराध करनेपर दण्ड भी 
देते हँ। देवकी, कुन्ती, सान्दीपनि मुनि-ये सब भी गुरुजनोंकी ही 
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भेणीमे हैं। यशोदा अपने प्यारे शिशुको माखन खिलातेके लिए 
अपने यसे ही--बहुत-सी द।सियोंके होनेपर भी--दही मथतीः 
हैं। वे श्रीकृष्णकी रक्षाके लिए गद्गद कण्ठ और अश्चपू्े नयनोसे 
श्रीकृष्णके शरीरमें मन्त्रों और देवताओंका न्यास करतो हैं, उनके 
सिरपर रक्षातिलक करती हैं और भगवानसे, देवी-देवताओंसे प्रार्थना 
करती रहती हैं। अभी पूरा प्रातःकाल भी नहीं हुआ होता, श्रीकृष्ण 
सोकर उठे भी नहीं रहते, इनके स्तनांसे दूधके रूपमें वात्सल्थ-रस- 
की धारा फूट पड़ती है। यदि कोई वात्सल्य-रसका मूतिमान्‌ दर्शन 

` करना चाहता हो तो माँ यशोदाका दर्शन कर ले । ये वत्सल रसकी 
अभिव्यक्ति नहीं, उसकी जननी हैं । नन्दबाश्राके सम्बन्धमें तो कहना: 
ही क्या है । जब श्रीकृष्ण उनके हाथको अंगुली पकड़कर लड़खड़ाते' 
हुए आँगनमें चलते हैं, तम्र नन्दबाबाका स्नेह उमड़ पड़ता है, उनकी 
आँखोंसे आनन्दके आँसू झर-झर झरने लगते हैं, पुलकित शरीरसे 
श्रीकृष्णको उठाकर वे अपंने हृदयसे लगा लेते हें ओर सिर सू धकर 
बार-बार चूमते हँ । उनके सुख-सोभाग्यकी कल्पना भी मनको सीमा- 
से परे है; उसका वर्णन तो किया ही केसे जा सकता है | 


वात्सल्यरसके उद्दीपन विभावोंको संख्या अपरिमेय है । श्रीकृष्ण- 
को कुमार आदि अवस्थाएं, उन अवस्थाओंमें प्रस्फुटित सहज सौन्दर्यं 
और उसके अनुकूल वेष-भूषा एवं चपळताएं, बोलना, हँसना, 
खेलना, रोना, सोना, जगना, रुठना--यहाँ तक कि बाळोचित सभी 
क्रियाएं उद्दीपन विभावके अन्तर्गत हैं | कुमार अवस्थाके तीन भाग 
होते हँ--आदि, मध्य ओर शेष । आदि अवस्थामें मध्य भाग और _ 
ऊर कुछ स्थूल होते हूँ | आँखके कोने श्वेत और बहुत थोडे-से दांत। 
ANA मृदुलताका साम्राज्य होता है। इस अवस्थामें बारबार | 
पर उछालता, एक क्षणमें रोना तो दूसरे ही क्षणमें हँप देना, अपने | 
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पेरका अँगूठा चूसना और उतान पड़े रहना--यही चेष्टा होती t 
sR बघनहाँ, ललाटपर रक्षातिळक, आँखोंमें अञ्जन, कमरमें 
करघनी और हाथमें सूत--यहो भाभूषण होते हें। नन्दरानी और 
नन्दबाबा इस शोभाको देख-देख क्र कभो तृप्त नहीं होते, यही चाहते 
रहते 2 कि निर्तिमेष नयनोंसे इन्हें निहारते रहें। मध्य अवस्थामें 
आँखोके कोनोंमें कुछ केसरिया रंग आ जाता है। कभी कपड़ा 
पहिनते हैं और कभो नग्न रहते हें । कान छिरे हुए होते हें । तोतलो 
दा बोलते हैं। आँगनमें घुटनोंके बल चलते हैं। नाकमें मोतो, 
हाथमें माखन, कमरमें घुँधुरू--यही आभूषण होते हें । इनकी मन्द- 
मन्द मुस्कान और बालछोचित चेष्टाओंको देखकर गुरुजन आन- 
न्दित होते रहते हैं। शेष अवस्यामें कमर कुछ पतली और वक्ष:- 
स्थळ कुछ ऊंचा हो जाता है। मस्तक पर घुंध राले बाल लहराते 
हैं। इस अवस्थामें कघे पर पोताम्मरको चादर, जङ्गलो पुष्पोंके 
आभूषण और छोटा-सा बेंतका डंडा आदि धारण करते हैं। ग्वाल- 
बालोंके साथ खेलते हैँ । गाँवके आस-पास उनके साथ बछड़ोंको 
चरा लाते हैं। छोटी-सी बाँसुरी और छोटो-सी सींग अपने पास 
रखते हैं ओर कभी-कभी पत्तोंके बाजे बनाकर बजाते हैं। जो 
इनकी लोलाओंको देख-देखकर मुग्ध होते रहते हैं, वे ही वास्तवमें 
बड़भागो हें। | | 


पोगण्ड अवस्थाका वर्णन सख्यरसुके प्रसङ्गमें प्रायः आ हो गया 
है। आंखोंमें धवलिमा, सिरपर पगड़ी, बदनमें कञ्चुक, चरणोंमें 
मन्द-मन्द ध्वनि करनेवाले मनोहर नूपुर, पीताम्बर धारण किये 
हुए श्रीकृष्ण इस अवस्थामै गोओंको चराने लाते हें । ग्वाल जालों- 
के साथ यमुनातटपर भी जाते हैं। किशोर अवस्यामें दोनों आँखो- 
के कोनोंमें किङचत्‌ लालिमा आ जाती है । वक्षःस्थल ऊंचा होता है 
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सुन्दर हार घारण करते हैं। इसी समय नवयौवनका उन्मेष होता है, 
परन्तु वात्सल्य प्रेमवालोंको ये शिशु ही मालूम पड़ते हैं। दास्यरस- 
बालोंको ये पौगण्ड अवस्थामें भी किशोरके समान मालूम पड़ते हैं। 
बचपनमें ये कहीं दूधकी कमोरी फोड़ देते हैं, तो कहीं आँगनमें दही 
बिखेर देते है । कहीं मथानीका डंडा तोड़ देते हैं, तो m माखन- 
आगमें डाल देते हैं, वानरोंको खिला देते हैं या ग्वाल-बालोंको बाँट 
देते हैं। गोपियोंकी इच्छा पूर्ण करनेके लिए इसी समय माखन 
चोरी भी करते हैं। एक गोपी कह रही है 'बहन, तनिक अनजानको 
तरह चुप होकर यह दृश्य देख तो लो--लताओंकी आडमें-से 
चीरे-धोरे पेर रखता हुआ कन्हैया सशङ्क भावसे इधर-उधर देखता 
हुआ माखनचोरी करनेके लिए कितनी चालाकी और मधुरताके 
साथ आ रहा है। 5हरो ! तनिक मुझे देख लेने दो--भयभीत आँखें 
किस प्रकार इधर-उघर घूम रही हैं, ओठ सूखा जा रहा है। इस 
'छलियाकी छलना भी कितनी मधुर है ! तनिक देखो तो सही । 


इस रसके अनुभाव भी औरोंकी अपेक्षा विलक्षण ही हैं, यथा-- 
१. गोदमें लेकर या हृदयसे लगाते हुए सिर सुँघना । 


२. अपने हांथसे शरीरमें लगी हुई घल झाड़ना, उबटन, तेल, 
'फुलेल लगाना | 


२. देवताओंसे रक्षाकी ग्राथंना करना, कवच बाँधना, न्यास 
करना, आशीर्वाद देना। 


४. अमुक वस्तु ले आओ, अमुक वस्तु रख आओ--इत्यादि 
आज्ञा करना | | 


५. दुलारना-पुचकारना | 
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६. पशुओंसे, काँटेसे, नदी 
a शुओर नदीसे और भयके अन्य निमित्तोसे रक्षा 


७. तुम्हें इस प्रकार रहना चाहिए, ऐसे नहीं = 
“इत्यादि उपदेश करना | ही 


<. चूमना, हृदयसे ळगाना, नाम लेकर पुकारना 
| T उलाहना 
“देना, डाँटना इत्यादि | peo 


नन्दरानी यशोदाके स्तनोसे स्नेहाधिक्यके कारण दुध तो प्रायः 
'निकलता ही रहता है। कभी-कभी श्रीकृष्णके खेलोंको देखकर वे 
“चकित रह जाती हैं। उस दिन जब उन्होने अपने लाडलेको गोवर्धन 
उठाये हुए देखा, तो इनका शरीर स्तम्भित हो गया। ये उनका 
'आलिद्धन भी नहीं कर सकी । आँखोंमें इतने आँसू आ गये कि देख 
भी नहीं सकी । और तो क्या--गला सँघ गया, ये उन्हें समझा भी 
“न सकीं कि तुम ऐसा साहस क्‍यों कर रहे हो। अन्तमें इन्होंने यही 
निश्चय किया कि में प्रतिदिन भगवानकी आराधना करती हूं 
प्रतिदिन अपने पुत्रकी रक्षाके लिए उनसे प्रार्थना करती हु--उसीका 
यह फल है। ii नहीं तो मेरा कुसुम-सा सुकुमार लल्ला इतना बडा 
'पहाड़ भला कसे उठा सकता है। इन सात्त्विक भावोंके अतिरिक्त 
'हष निवदादि भी पूर्वोक्त रसोंके समान ही होते हैं । 


यह पहले कहा जा चुका है कि वत्सल-रसमें ऐक्वर्यका लेश 
' "भी-चाहे वह गोरवकी दृष्टिसे हो, या सम्भ्रमकी दृष्टिसि--बिल्कुल 
हः "नहीं होता । अपने स्नेहपात्रके प्रति स्नेह करनेवालीकी जो विशुद्ध 
रति है, उसीका नाम वात्सल्य भाव है; यही वत्सल-रसका स्थायि- 
| भाव है। यशोदामें यह वात्सल्य रति स्वभावसे ही परिपूणं रहती 
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औरोंमें यह कभी प्रेमके रूपमें, कभी स्नेहके रूपमें ओर कभी | | 
दर क पि होती है । श्रीकृष्णके दर्शनकी व्याकुलता, मुनि- 
जनोंके द्वारा पूजित होते समय भी उन्हें गोदमें बठा हृदयका. 
उनके स्नेहसे सर्वदा द्रवित रहता, उनके लिए, क ही असण 
लिए और उनकी सत्षिधिके लिए, दुःखको भी सुखके रूपमें अनुभव 
करना--ये सब उसके लक्षण है | 


रसमें ही पहले-पहल मिलनेके पूवं उत्कण्ठा, एक बार | 
रेके पश्चात्‌ विरह पर्ववत्‌ ही होते हैं। देवकी और कुन्तीको 
उत्कण्ठा, श्रीकृषणके मथुरा चले जानेपर यशोदाका विरह कौन नही 
जानता । यशोदाका ऐसा वर्णन आता है कि उन्हें अपने क. बालोंकी 
सुधि नहीं रहती, व्यथित होकर इस प्रकार जमोनमें लोटतीं कि चोट 
लगनेकी भी परवा नहीं रहती । हा पुत्र ! हा पुत्र! कहती हुई अपनी 
छाती पीटतीं । वत्सलरसमें वियोगको इतनी अवस्थाए हो सकती हैं,. 
होती हैं कि उनका वर्णन असम्भव है | विशेष करके चिन्ता, 
विषाद, निर्वेद, जडता, दोनता, चपलता, उन्माद और मोह--ये तो 
अत्यन्त अभिवृद्ध हो जाते हैं। थोड़े ही समयके लिए जब श्रीकृष्ण वनमें 
गौएँ चरानेके लिए जाते हैं, तो नन्दरानीकी चाल धीमी पड़ जाती 
है। मन कुछ स्तब्ध रहता है । आँखें कई बार स्थिर हो जाती हैं। 
दवास गरम आने लगती है। अपने पुत्रकी अनिष्ट-शङ्कासे वे YA 
हो उठती हैं। श्रीकृष्णके मथुरा और वहाँसे द्वारका चले जानेपर 
तो उनके विषादकी सोमा न रही, वे कभी सोचती हैं कि हाय ! में 
कितनी अभागिनी हूँ कि अपने पुत्रकी मनोहर जवानी नहीं देख 
सकी । उसके विवाहका सुख देखना मेरे भाग्यमें नहीं बदा था । मेरे, 
जीवनको धिक्कार, में उसे अब अपनी गोदमें नहीं बेठा पाती | इन _ 
गौओंसे अव मेरा कोन काम है, जिनका दही ओर माखच चुराकर . 
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लुटानेवाला ही दूर चला गया । कभी वे घरमें जाती हैं, श्रीकृष्णकी 
बांसुरी अथवा छड़ीपर आँख चली जाती है, तो वे घण्टों तक 
छड़ीकी तरह खड़ी रह जाती हैं, शरीर हिलता-डोछता तक नहीं । 
जडता दूर होनेपर वे बडो दीनतासे प्रार्थना करने लगती हैं-हे 
प्रभो, एक क्षणके लिए मेरे कन्हैयाको मेरी आँखोंके सामने ला दोः. 
म जन्म-जन्म तुम्हारी ऋतियाँ रहुंगी। वे कभी-कभो विरहकी 
ज्वालासे चञ्चल हो उठती हैं और नन्दबाबाको उलाहना देने लगती 
हैं कि तुमने मेरे हृदयको, जीवन-सर्वस्वको, आँखोके तारेको मथुरामें 
क्यों छोड़ दिया । मेरे बच्चेको माखन-मिश्री मिलती होगी कि नहीं, 
कया पता ! तुम यहाँ गोष्ठमें बेठकर आराम कर रहे हो ।' वे कभी-- 
कभी उन्मत्त होकर वृक्षोंसे, हरिनोंसे पूछने लगती कि क्या तुमने 
कहीं मेरे श्यामसुन्दरको देखा है। वे इतनो मोहित हो जाती हैं कि 
जब बहुत देरतक आँखें नहीं खुलतो, तब नन्दबाबा अनेकों प्रका रके 
यत्न करके उन्हें जगानेकी चेष्टा करते हैं । 


भगवानका संयोग इस रसमें भी तीन प्रकारका हो माना गया 
है- सिद्धि, तुष्टि ओर स्थिति । जब श्रीकृष्ण TEN मथुरापें 
गये तो वहाँकी स्त्रियां, जिनका उनमें पुत्रभाव था, स्नेहकी रस-. 
धारासे Ms गयीं । उनके स्तनोसे दूधकी धारा प्रवाहित 
होकर उनके वस्त्रोंको भिगोने लगो । कुरुक्षेत्रमे जब यशोदा और 
श्रीकृष्णका मिलन हुआ, तो माके हृदयमे' कितनी तुष्टि ओर कितने 
रसका सञ्चार हुआ--वणंन नहीं किया जा सकता । लोगोंने देखा-. 
यशोदाके नयनों और स्तनोसे रसकी निझंरिणो प्रवाहित हो रही है 
| और श्रीक्कष्णका दिव्य अभिषेक सम्पन्न हो रहा है। श्रोकृष्णका 
| नित्य संयोग जो कि अत्तर्लीलामें सवदा एकरस रहता है, उसकी 
रसरूपताका, उप्तके आनन्दका वर्णन करना ही उसे नीचे उतारना 
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-३ प्रेम अन्तजंगत्‌की वस्तु है। उसका ॐ बाह्यरूप हे तो केवल 
की सेवामें ओर वात्सल्यकी सेवामें बड़ा अन्तर है | यह्‌ 
तो सख्यसे भी विलक्षण है । जिसके शुद्ध और भगवत्कृपापात्र हृदयमें 

इस भावका उदय और परिपोष हुआ है, वे ही इसका अनुभव कर 


सकते हैं । 


-रसिकों ओर नाट्याचायोने भी वात्सल्य-मावके 
| त है। इस रसकी चमत्कार-कारिता निर्विवाद 
.३। दास्यरसमें यदि भगवठोमका स्फुरण न होता रहे, तो ऐसा 
समझना चाहिए कि दास्यरस अभी परिपुष्ट नहीं हुआ है। प्रेमकी 
-स्फूति बिना सख्य-रसकी तो कोई स्थिति ही नहीं हैं। परन्तु यह 
-बात्सल्यरस उनकी अपेक्षा यह महान्‌ विलक्षणता रखता है कि प्रेमकी 

प्रतीति हो या न हो, यह उयों-का-त्यों अक्षुण्ण रहता हे । जिस 
समय माता अपने शिशुक्री ताइना करती है, उसको चञ्चलताओसे 

-चबराकर उसे डाँटती है-यहाँ तक कि बाँध देती है t और 
पीटती भी है-ग्हत अवस्थाओंमें भी वात्सल्यभाव ज्यों-का-त्यों एक- 

“रस बना रहता है। यही इसकी अनन्यसाधारण विशेषता है । कभी- 
कभी यह दास्य ओर वात्सल्यसे मिश्रित ही होता है। किसीका 
_सख्यप्रधान वात्सल्य, किसीका दास्य-प्रधान वात्सल्य और किसीका 
उभयप्रधान वात्सल्य । वात्सल्य-प्रधान सख्य और दास्य भी होते हैं। 
ये सब भेद ओर इनके उदाहरण श्रीरूपगोस्वामीके ग्रन्थोमें द्रष्टव्य हे । 


Aa 


सत्पुरुषोंके हृदयमें भगवानूके प्रति जो मधुर रति होती है, वही , 
"विभाव, अनुभाव आदिके द्वारा परिपुष्ट होकर मधुर रसका रूप 
ग्रहण करती है । इस रसका इतना अधिक विस्तार है कि यदि इसकी 


“व्यवहार. और परमाथं | [ १२४ 
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अवस्थाभोंके केवल नाम ही गिनाये जाय॑, तो एक बड़ा-सा ग्रन्थ 
बन सकता है । इसलिए यहाँ संक्षेपसे उसकी कुछ थोड़ी-सी बातें ही 
लिखी जायंगी । इसके आलम्बन हैं भगवान्‌ श्रीकृष्ण और उनकी 
वल्छभाए । भगवान्‌ श्रीकृष्णके सौन्दयंकी त्रिभुवमें किसीसे समता 
भी नहीं की जा सकती, उससे परेकी तो बात ही क्या | उनकी 
लीलाका माधुयं लोकोत्तर है । अत्यन्त रमणीय, अत्यन्त मधुर, 
समस्त शुभ लक्षणोसे युक्त, अत्यन्त बलवान्‌, नित्य-तृतन, नवयुवा 
और प्रेम-परवश, मदनमोहन श्यामसुन्दर । लहराते हुए बाळ और 
फह्राता हुआ पीताम्बर | जिसकी आँखें एक बार क्षणभरके लिए. 
उन्हें देख लें, Sl वह सवंदाके लिए उन्हींपर निछावर हो जाता है । 
प्रेम करनेवालोंके अनुकूल, कृतज्ञ ओर रहस्यको गुप्त रखनेवाले यह 
मूतिमान्‌ श्वज्ञार हैं अथवा प्रेम । अङ्ग-अञ्गसे उन्मादकारी रस, 
हे sa z N है। धीर, वीर और गम्भीर, ललित 
उदात्तचरित्र । न भला, किसका मन नहीं मोह लेते ! 
ब्रजदेवियाँ तो इनपर निछावर हैं | Aa 


श्रीकृष्णकी वल्लभाएँ--द्वारकाकी, वुन्दावनकी- अत्यन्त प्रेम-- 
मय, सहृदय और श्रीक्ष्णको ही अपना जीवन-सवंस्व माननेवाली 
नित्य नवंकिशोरावस्था | प्रतिक्षण माधुरीकी धारा प्रवाहित होती 
रहती है । हृदय प्रेम और आह्वादकी तरद्धोसे उच्छवछित । इनमें 
ब्रजकी गोपियाँ प्रधान हैं; गोपियो में रांधा | राधाके सम्बन्धमें तो. 
कहना ही क्या है। वे भगवानुकी स्वरूपभूता आह्लादिनी शक्ति हैं| 
श्रीकृष्ण उनके अपने ओर वे श्रीकृष्णकी अपनी, श्रीकृष्ण राधा ओर 
| . राधा श्रीकृष्ण | मेद-भावकी माया छायामात्र भी नहीं । ऐसी स्थितिमें 
राधाकुष्णके पारस्परिक भावको कहा जाय तो केसे, सोचा जाय” 
तो केसे ? एक हीके दो रूप, दोके अनेक रूप, यही लीलाका स्वरूपः 
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a सभी गोपियाँ राधाकी ही अंश-विशेष, शक्तिविशेष हैं। उनमें 
है Kata भेद लीलामात्र है, सो भी लीलारसको 
परिपुष्टिके लिए । एक गोपी कहती है कि नन्दरानी मुझसे बड़ा स्नेह 
करती हैं, सखियाँ मुझे प्राणोसे भी प्रिय समझती हैं और वृन्दावन 
:बैकुण्ठसे भी उत्तम है। परन्तु यदि कात्यायनीकी आराधनाके फल- 
स्वरूप मय्रपिच्छधारी, गुञ्जाकी माला पहने हुए, मदनमोहन 
श्रीकृष्ण प्राणप्रियके रूपमें न मिले तो इन सबसे मुझे क्या लाभ? 
गोपियोंकी महिमा अनन्तकोटि मुखसे भी नहीं कही जा सकती है। 
उनसे प्रेमका उल्लास आयंमर्यादाकी सीमा पार कर गया है । फिर 
भी सतीशिरोमणि अरुन्धती आदि श्रद्धापूणे हृदयसे उनके चरित्र 
ओर सौभाग्यकी महिमा गाकर अपनेको कृतकृत्य समझती हे । वे 
बनमें रहनेवाछी गोपबालाएँ इतनी मधुर हैं, इतनी रसाप्लावित हूं 
कि लक्ष्मीका प्रेम-सौन्दये इनके सामने qs पड़ जाता है। 
,गोपियोंकी अपेक्षा भी श्रीकिशोरीजीकी विशेषता दिखानेके लिए 
उज्ञ्बलनीलमणिमें एक कथाका उल्लेख हुआ है-- 


रासके समय भगवानु गोपियोंके प्रेमकी और भी अभिवृद्धि 
'करनेके लिए एक कुज्जमें जाकर छिप गये । गोपियोको उनके 
) “बिना चेन केसे पडती । वे ढूंहते-ढेढते उसी कुञ्जमें पहुँच गयीं, 
“जिसमें श्रीकृष्ण छिपे हुए थे । अब पकड़े गये । नटवर श्रीकृष्णने 
वहीं एक लीला रच दी- ढ्विभुजसे चतुभुंज हो गये । गोपियाँ | 
“देखकर सकुचा गयीं। उन्हें इस adaa चतुर्भुज .रूपसे क्या. 
काम | ये तो भक्तिनम्र हृदयसे दण्डवत्‌ प्रणाम करने योग्य हैं! वे _ 
उनके चरणोंमें नमस्कार करके लोट गयीं। जब यह बात राधाके 
कानों तक पहुँची, तब उन्होंने कहा--चलो तनिक में भी तो देखू, | 
“यहाँ ईश्‍वर अथवा विष्णुका क्या काम । dad हमारे नटवर 
व्यवहार और परमाथं | , [ १२६ _ 
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“इयामसुन्दरकी ही कोई लीला होगी ।' श्रीकिशो रीजीके वहाँ पह 
ही श्रीक्कष्णको यह बात भूल गयी कि में चतुभुंज रूप व 
हुए हृ । अपनी प्राणप्रियाके दर्शनमात्रसे उनके कृत्रिम ऐश्वर्यका लोप 
एव सहज माधुर्यका उदय हो गया | यहीं गोपियों और श्रीराधाका 
'अन्तर परिस्फुट हो जाता है । गोपियाँ ऐश्वर्य सहन नहीं कर सकतीं, 
उन्हें केवल माधुयं चाहिए और श्रीजीके सामने ऐक्वयं ठहर नहों 
सकता, मधुर रूपमें रहनेके लिए ही श्रीकृष्ण विवश हैं। राधाका 
र ला अधिक प्रेम है, उससे भी अधिक श्रीकृष्णका 
धाक प्रात है। यहाँ न्यनाधिक्यका नहीं है, दोनों 
lg, हाँ न्यू | तो कोई प्रश्‍न ही नहीं है, ati 


मधुररसके उद्दीपनोंकी संख्या इतनी अधिक है कि उनकी संख्या 
अ भी कठिन है। यहाँ अत्यन्त संक्षेपमें बहुत थोडेसे लिखे 
'जाते है 


९. प रोझना, असह्य अपराध हो जानेपर भी 
मुस्करा देना, दुसरेके लवमात्र दःखसे भी कातर हो" 
'भगवानुके स्वभावसिद्ध गुण | ही ह FeS 


२. इतनी रसमयी, मधुमयी और अश्रुतपुव प्रेमपुणं वाणी जो - 
'प्राणोंमे और हृदयमें अमृतका सिञ्चन करती है। 


३. भगवानुकी किशोर, यौवन आदि अवस्थाएँ, उनका रूपः 
| “लावण्य, सौन्दर्य, अभिरूपता, माधुयं ओर मृदुलता आदि शारीरिक 
| .विशेषताएँ।' | 

` ४. वंशीवादन, नृत्य, सुन्दर खेल, गोदोहन, गोवद्धंनउद्धार, 
'गवाद्वान और भ्रत्तगतिसे गमन इत्यादि Sa | 
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५, वस्त्र, आभूषण, माला, अनुलेपन आदि शारीरिक अछङ्गार 

क और र गायन, शरीरकी दिव्य | 
वंशी और segan ध्वनि, मधुर न, श | 

ल्ल आभूषणोंको झनकार, चरणचिल्व, उनका शिल्पकौशलः : 
आदि l 


गका प्रसाद, मयूरपिच्छ, Wil, धातुएँ, सखाओंका | 
हि नि गोवर्धन, यमुना, कदम्ब, रासस्थली, वृन्दावन, _ 
मोरे, हरिन, कुञ्ज, छताएँ आदि । 


८. मेघ, विद्युत्‌, वसन्त, चाँदनी, शीतल-मन्द-सुगन्ध वायु- 
सुन्दर-सुन्दर पक्षी आदि | 


तीन प्रकारके होते हँ अलङ्कार उद्धास्वर ओर 
ल हाव, हेला--थे तीन शारीरिक; शोभा, कान्ति, 
Af, माधुयं, प्रगल्मता; औदाय ओर घेयं-ये सात बेप्रयास ही 
होनेवाले तथा'लीला, विलास, विच्छित्ति, विक्रम आदि दस स्वाभाः 
बिक ये बीस अलङ्कार कहे जाते है । शारीरपरसे वस्त्रका गिर 
जाना, बाल खुल जाना, अङ्ग दूटना, arit साँस चलता--ये सब 
उद्धास्वर अनुभावके अन्तर्गत g l आलाप, विलाप, संलाप, प्रलाप 
आदि बारह प्रकारके वाचिक अनुभाव होते cl इनके अतिरिक्त 
मौरच्य और चकित नामके दो अनुभाव और भी होते हैं। अपने 
प्रियतमसे जानी हुई वस्तुको भी अज्ञानीके समान पूछना, यह मौर्य 
है और भयका स्थान न होनेपर भी भयका बहाना करके प्रियतमके 
पास पहुँच जाना--जैंसे भौरेसे डरकर श्रीकृष्णसे लिपट जाना, यह. 
चकित अनुभाव है । इस रसमें सभी प्रकारके सात्त्विक भाव उद्य 
होते हैं-- र Ta 
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र न भयसे, आएचयंसे अथवा AASA, स्तम्भित 


२. स्वेद-भगवानुके संस्पश, दर्शन आदिज 
आदिजनित आनन्दसे 
भयसे अथवा क्रोघसे शरोरका पीने लगना । : 


३. रोमाउच--आइचयंसे, हषसे अथवा भ 
हि ह्षं यसे शरीरका रोमा- 


४. स्वरमञ्च--बिषादसे, विस्मयसे, अमषसे, भयसे अथवा 


हष॑से कण्ठका रुद्ध जाना, वाणीका ढंगसे न 
नि हो स्वाभाविक ढंगसे नहों 


५. कम्प--त्राससे, हष॑से और अमषंसे शरीरका काँपने लगना | 


६. विवर्णता--विषादसे, रोषसे अथवा भयसे शदीर 
हो जाना । ( चेहरा फक्र हो जाना | ) I 


७. अश्चुपात-हषसे, रोषसे, विषादसे आँसू गिरना । 


<. प्रल्य--पुखसे या दुःखसे शरीर और च 
EE दु र मनका शानक 


' भगे अपनी अभिव्यक्तिके तारतम्यसे धमायित, ज्वक्ित, दीप 
| उद्दोप्त भर सुदीप्त भेदसे पांच प्रकारके होते हैं । यों तो सभी रसोंमें 
इन सात्त्विक भाङ्लोंका उदय होता है, परन्तु उनकी पुर्णता मधुर 
१२९ ] : [ . मक्तिरसको पाँच घाराएँ | 
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र्व १सों भाव उग्रता और आल्स्यको | 

रसमें होतो है। E i i शव रुत है। पा 

वाद, er सात्त्विक भाव--सबके लक्षण और उदाहरणको 

दिन दी जाय तो विशाल ग्रन्थ तैयार हो सकता Sa एक-एकके 

अनेक-अनेक मेद होते हे । जैसे निर्वेद ही अनेक हा | 
ak कारण होनेवाले निर्वेदसे श्रीकिशो | 


कह रही हैं-- 3 
क्षोदीयानपि मम प्रेमगन्धो मु 
; r निजसुभगताख्यापनाय प्रतीहि | 


खेलठंशीवलयिनमनालोक्य तं aa । 
` ध्वस्तालम्धा यदहमहह प्राणकीर्ट विभाम ॥ 


"> सखो ! मुझमें श्रीक्ृष्णके प्रति तनिक भी प्रेम नहीं है, तुम | 
ळी ; मेरा श्रीकृष्णमें बड़ा प्रेम था और में उनको सव्र 
प्रेमपात्र थी, अपने इस सौभाग्यको ख्यातिके लिए ही में रो रही हँ! । | 
सखि | प्रेमकी यह केसी विडम्बना है कि राग, स्वर, दाइ र्‌ 
मूच्छनाके साथ वाँसुरीमें स्वरलहरी भरते हुए सा T | 
चन्द्रको देखे बिना ही, जीवनका सहारा टूट जानेपर भी हि । 
आ्राणरुपी कीड़ोंको जो मुझे निरन्तर डस रहे हैं, घारण कर के हूँ | 
और इतना ही नहीं, उनका पालन ५७4 Tu Ka । 

बचनों में कितना निवेद हैं, इसका अनुभव हृदय ही करस 
है । इसो प्रकार सभी 23 श्रीजीके और गोपियोंके जीवनमें व्यक्त | 
इए हैं। | | 


१ 
इस रसमें मधुर रति ही स्थायिभाव है । उसके आविर्भावके सात 
कारण बतलाये गये हैं। यथा-- भल TER 





c | 
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१. अभियोग--अपनी चेष्टाओंसे हृद्गत भावोंका प्रकाश, 


“ 
द्‌ 


२. विषय--शब्द-स्पर्शादि पाँच विषयोंमेंसे 
अपन से किसी एकका या. 
सबका आकषण--जसे भगवानूकी मधुर वाणी, वंशीध्वनि, अङ्ग- 

स्मात्‌ स्पश, सुन्दर रूपका दीख जाना इत्यादि | 


३. सम्बन्ध--उनके कुछ, रूप आदि सामग्रोके गं वे 
रवसे उ 
साथ सम्बन्ध-स्थापन | 


४. अभिमान--संसारमें यदि बहुत-सी उत्तम ओर रमणी 
wu - य 
| rs तो वे रहें, मुझे तो यही चाहिए--इस प्रकारका द्ढ़ 


५. श्रीकृष्णकी विशेषताएँ--अश्रीकृष्णके पदचिद्व, गोष्ठ औं 
प्रियजन जो उनसे प्रेम करते हैं, उनका दशान, मिलन, ara 


a उपमा--उनके समान कोई-सी भी वस्तु देखकर उनकी 
स्मृतिम तल्लीन हो जाता । जेसे बादल देखकर घनश्यामकी 
ma कमल देखकर कमलके समान नयनोंकी स्फर्ति-- 
इत्यादि । > 


N स्वभाव--यह दो प्रकारका होता है, एक निसगं और दूसरा 
स्वरूप Aey इ अभ्या करते-करते जो संस्कार बन गये हैं, गुण, रूप 


ओर किञ्जित्‌ श्रवणमात्रसे उनका उद्बोधन निसगंके नामसे 
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जते रुक्मिणीका | स्वरूप वह है जिसमें किसी 
Bid En नहीं होती, स्वतः सिद्ध प्रेम भाव होता 
है--जैसे व्रजदेवियोका । | 


क्रमदा: विकसित होकर भ्रम, स्नेह, मान, प्रणय,. 
राग 0 भावके EA परिणत होती कं ह । र | 
णि ग्रत्थमे कहा गया है कि şa Sami TAI अङ्कु र 
बल, गड खण्ड चीनी, मिश्री और ओलेका रूप धारण करता 
re रति भी भावके रूपमें परिणत होकर पूर्णताको प्राप्त 
हतो है । रोतिसे भाव पर्यन्त सभी प्रेम शब्दके द्वारा कहे जाते हैं। 
प्रेमो और प्रियतमके उस भावसम्बन्धको, जो TA का 
उपस्थित होनेपर भी नष्ट नहीं होता, प्रम कहते हैं । इस g ahs 
और मन्द--तीन भेद होते हैं । वियोगक्री असहिष्णुता, दुः | 
और यदा-कदा किञ्चित्‌ विस्मृति-क्रमशः : य | 
तोनोंके स्वरूप हैं। यही प्रेम जब ओर भी उद्दोप an ca a 
अतिशय द्रवित'्कर देता है, जिससे RTRT कभी भो तृप्ति 
नहीं होती, तब उसे स्नेह कहते हैं। इसके तोन भेद होते Ng 
अङ्गसङ्गमें अतृप्ति, दर्शनमें अतुप्ति और नाम-गुणके श्रवण मा 
अतृप्ति। ये क्रमशः उत्तरोत्तर श्रेष्ठ 23 | स्नेह दो प्रकारका होता 
है- घुतस्नेह और मधुस्नेह । पहलेमें कुछ य रहत 
और दूसरेमें केवल अतिशय ममता । घूतर थोड़ा उन्माद ओर 
अपनापन भी रहता है । घुतस्नेहमें में उनका हूँ, यह भाव रहता _ 
है और मधुस्नेहमें वे मेरे हैं, यह भाव रहता है.) स्नेह हौ 
उत्कर्षको प्राप्त होकर नवीन माधुर्यके साथ मानके रूपमे प्रकट . 
होता है । इसके दो भेद है- उदात्त और ललित । उदात्त मानमें 
घृतस्नेहकी विशेषता रहती है- अनुकूलता अधिक थोर प्रतिकूलता 


व्यवहार और परमार्थं ] , [२७ | 





C0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr j 





कम | ललित मानमें मधुस्नेहकी प्रधानता रहती है--प्रतिकूछता 
अधिक और अनुकूलता कम | यही मान जब सम्भ्रम रहित होकर 
अत्यन्त विश्वासके साथ परिपक्व अवस्थाको प्राप्त होता है, तब 
प्रणय नाम धारण करता है। प्रणय दो प्रकारका हुता है--मैत्र 
और श सख्य । विनयमुक्त विश्वास मेत्र है और प्रियतमको अपने 
ATA रखनेवाला उन्मुक्त विशवास सख्य है। यह प्रणय ही आगे 
चलकर रागके रूपमें अनुभवका विषय होता है | 


जिसमें अधिक-से-अधिक दुःख भी सुखके रूपमें अनुभव 
होने लगता है, प्रणयकी उस उत्कृष्ट अवस्थाको ही राग Tn | 
यही गुप्त रहनेपर नीलीराग और प्रकट होनेपर श्यामारागके नामसे 
कहा जाता है। ओर भी इसके अनेकों भेद हैं । यह राग प्रतिक्षण 
वद्धमान ओर नवनवायमान होकर अनुरागके रूपमें प्रकट होता है। 
यह प्रतिक्षण अनुभूयमान प्रिय समागमको और प्रियतमको भी नित्य 
नूतन बनाता रहता है। इस अवस्थामें ऐसा मालूम होता है--अभी 
मिलन हुआ है, अभी मेंने पहले-पहल देखा है। इसमें प्रेमी ओर 
प्रियतम एक दूसरेके अधीन रहते हैं। प्रियतमके सम्मुख रहनेपर 
'भी वियोगकी आशङ्कासे मृत्युके समान दुःखका अनुभव होने लगता 
है और इस अवस्थाको देखकर स्वयं प्रियतम श्रीकृष्ण भी चकित- 
स्तम्भित रह जाते हैं। इसीका नाम प्रेमुवेचित्त्य है। अनुरागकी इस 
स्थितिमें संयोग होनेपर भी अतृप्तिकी सीमा नहीं रहती । ऐसी 
लालसा होती है--यदि में बाँस बन जाती तो बाँसुरीके रूपमें नित्य- 
| निरन्तर श्रियतमके अधरोंकी सुधा-मधुरिमाका आस्वादन करती 
| ` रहती। यदि कहीं इस अवस्थामें प्रियतमका विछोह हुआ तो जहाँ 
दृष्टि जाती है, वहीं उनके दशं होते हैं । इसी अवस्थाके सम्बन्धमें 
कहा गया है कि संयोगसे वियोग ही उत्तम है; क्योंकि संयोगमें 
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अपने प्राणनाथ अकेले रहते 4 और वियोगमे सारा संसार हो उत्तका 
रूप हो जाता है । 


यद्यपि प्रेमकी सभी अवस्थाएँ स्वसंवेद्य एव अनिवंचनीय हें, 
तथापि अबतक जिनका वर्णन हुआ है, . वे as 
तथा ज्ञेय हैं । भगवातुकी द्वारकास्थित नित्य सहचरि k pe 
प्रकाश होता है और व्रजदेवियोमे तो ये सहज स्वभाव ag 
हो रहती हैं। यह अनुराग ही जब परसंवेद्यतासे ऊपर उठकर 
स्वसंवेद्य रूपमें प्रतिष्ठित हो जाता है, जब प्रेमी saban रूपमें T 
रहकर अनुरागस्वरूप हो जाता है, श्रीकृष्णकी अनुभूतिका 
प्रेमकी अनुभूतिका सुख और सुखको ऐसी अनुभूति होती है जिसे 
अनुभूति कहना भी नहीं बनता, तब उस अनुरागकी ही भाव संज्ञा 
होती है । द्वारकाकी श्रीकृष्णपत्नियोंक लिए भी यह अत्यन्त दुलभ 
है, व्रजकी देवियोंमें इसीका नाम महाभाव है। दूसरे किसोको भी 
इसकी उपलब्धि नहीं होती | यह अमृतस्वरूप श्रष्ठ रस है, इसे 
आनन्दकी सीमा कहते हैं। इसमें दिव्य प्रेमी दिव्यतास्वरूप ही होता 
हे । इसके दो भेद हैं--रूढ महाभाव और अधिरूढ महाभाव । जिस 
महाभावमें सात्त्विक भाव उद्दीप्त रहते हे, उसे रूढ महा भाव कहते 
हैं। इसमें प्रियतमके दर्शनसुखमें बाधक होनेके कारण पलकोंका 
गिरना भी असह्य हो जाता*है--'यतक्षणे दुशिषु पक्ष्मकृतं शापन्ति' 
इस स्थितिके प्रेमीको- व्रजदेवियोको देखनेवाले प्रेम-समुद्रमें डूबने- 
उतराने लगते हैं | स्वयं लक्ष्मी भी चक्रित--स्तम्भित हो जाती हैं। _ 
इस परम रसमें कल्यान्त-पयंन्त मग्न रहनेपर भी एक क्षण-जितना , 
भी माळम नहीं होता । प्रियतमको सुख मिलनेपर भी कहीँ उन्हें 
कष्ट न पहुँच जाय, इस आशंकासे खेद होने लगता है । गोपियाँ 
अपने वक्षःस्थलपर श्रीकृष्णके चरण-कमल रखते समय डरने लगती 
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हैं कि कहीं इसकी ककंशता उनके दुःखका क्रारण न हो जाय-- 
“भीताः शनेः प्रिय दधीमहि कर्कशेषु ।' प्रेमकी इस स्वाद Ta 
जहाँ मोह आदि प्राकृत भावोंका प्रवेश कदापि सम्भव नहीं है, 
अपनेको, परायेको, सबको भूळ जाना और श्रीकृष्णके बिना एक 
क्षणका भी कल्पसे अधिक मालूम होना इस रूढ़ महाभावकी 
असाधारण विशेषता है--'त्रुटियुंगायते त्वामपस्यतास्‌ ।' 


रूढ महाभावमें जो अनुभाव होते हैं, उनकी अपेक्षा और भी 
विशिष्ट -जिनका निर्वाचन नहीं किया जा सकता--अधिरूढ़ महा- 
भावमें प्रकट होते हँ। यदि समस्त मोक्षसुख अथवा ब्रह्मसुखको और 
त्रकालिक संसार-सुखको एक स्थानपर एकत्रित कर दिया जाय और 
संसारके समस्त त्रेकालिक दुःखोंको दूसरे स्थानपर एकत्रित कर दिया 
जाय तो ये दोनों ही इस अधिरूढ महाभावके सुख-दुःखरूपी महा- 
सागरकी एक वूदके समान भो नहीं हो सकते | यह स्मरण रखना 
चाहिएं कि यहाँका दुःख जागतिक दुःख-जेसी कोई वस्तु नहीं है। 
यह भी दिव्य रसक्गा ही एक रूप है | इस दुःखके लेशमांत्रकी समतामें 
संसारके समस्त सुख तुच्छ हें । इसीसे यह दुःख भी परम पुरुषार्थं 
AHA अत्यन्त उत्कृष्ठ स्वरूप है। अधिरूढ महामावके दो प्रकार 
है--मोदन ओर मादन । जिसमें सात्त्विक भाव प्रेमी और प्रियतम 
दोचोंमें ही सूद्दीप्तरूपसे प्रकट रहते हैं, द्वोनों ही स्तम्भित-कम्पित 
रहते हे, उसको मोदन कहते हैं। दोनोंको इस अवस्थामें देखकर 
प्रेमी भी विक्षुब्ध हो जाते हैं। दोनोंके प्रेमकी सम्पत्ति समस्त चरा- 
| घरकी प्रेम-सम्पत्तिसे बढ़ जाती है। यह मोदन ही विरहकी अवस्थामें 
3 Ke कहा जाता है। इसमें भी विरहकी विवशतासे प्रिया-प्रियतम 
दोनोंमें हो सात्त्विक भाव सूहोप्त रहते हैं। इसके अनुभाव भो औरोंकों 
अपेक्षा अत्यन्त विलक्षण हैं | इस मोदन दशामें द्रारकास्थित अन्य 
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धंत्नियोंके खित होनेपर भी राधाका स्मरण करके | 
| छ ce ऐसा अनुभव करते हैं कि में _ 
ल यमुनातटवर्त्ती निकुञ्जमें श्रीजीके तक रास-विळास 
कर रहा हूँ। असह्य दुःख स्वीकार करके भी जिस प्रकार अपने 
प्रियतम सुखी हों, वही चेष्टा इसमें की जाती हे । इस सम्बन्यमे | 
गोपियोंका कितना सुन्दर भाव है, यह उन्हींके शब्दोंमें सुनने , | 


योग्य है 


पे यदपि नगरादातिरुग्रा AAA: 
eN तस्य स्फुरति हृदि चेत्तत्र चासं करोतु ॥ 


दि श्रीकृष्ण वृन्दावन आ जागे तो हमें बड़ा सुख होगा, इसमें 
Aa यहाँ आनेसे उनकी तनिक भी क्षति हो, 
तो वे यहाँ कभी न आवें । यद्यपि उनके यहाँ न आनेसे हमें महान्‌ 
दुःख होगा, तथापि यदि बहाँ रहनेमें ही सुख होता ये तो वे सुख- | 
पूवंक वहीं निवास करें। कहना न होगा कि गोपियोका यह भाव _ 
प्रेमको अत्यन्त ऊँची स्थितिका उद्गार है इस स्थितिके प्रेमीका. 
जीवन, उसका श्‍वास-प्रश्‍्वास निखिल ब्रह्माण्डमें प्रेमका सङ्चार 
कर देता है । इस अवस्थाका प्रेमी जत्र तारस्वरसे रुदन करने लगता. 
है, तब पशु-पक्षी भी-यहाँ तक कि लता-वृक्ष भो उसके साथ रोने | 
ळगते हैं प्रेमी अपनी मृत्युकी आशङ्कासे इस जन्ममें प्रियतमका _ 
मिलना असम्मव देखकर यह अभिलाषा करने लगता t किमेरे' 
शरीरके पञ्चभूत मृत्युके पश्चात्‌ भी प्रियतमकी सञ्षिधिमे TK 
उचकी सेवामें लर्गे-- ० 


i 
4 
व्यवहार और परमाथ ], [ ११६ 
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पञ्चस्वं तचुरेतु भूतनिवहाः स्वांशे विशन्तु स्फुटं 
घातार प्रणिपत्य हन्त शिरसा तत्रापि याचे वरम्‌। 

तद्वापीषु पयस्तदीयसुकुरे ज्योतिस्तदीयाङ्गन- 
व्योम्नि व्योम तदीयचत्मेनि धरा तत्तालवृन्ते निळ: ॥ 


'शरीरकी मृत्यु हो जाय, पाँचों भूत अपने-अपने मूल कारणमें 
“विलीन हो जाये-इसमें मुझे तनिक भी आपत्ति नहीं है। परन्तु 
उनके सम्मन्धमें परमात्माको प्रणाम करके में एक वरदानकी प्रार्थना 
करता हूँ । जिस बावलीका वे जल पीते हैं उसमें मेरे शरीरका 
'जलांश, जिस दपंणमें वे अपना मुख देखते हैं उसमें मेरे शरोरकी 
ज्योति, उनके आँगनके आकाशमे मेरे शरीरका आकाश, उनके 
ARA मेरे शरीरकी मिट्टी ओर उनके पंखेमें मेरे शरीरकी हवा मिल 
' जाय | प्रेमको कितनी सुन्दर अभिव्यक्ति है ! यही मोहन दशा आगे 
चलकर दिव्योन्मादका रूप धारण करती है। इसमें प्रेमी प्रियतमके 
' लिए उनके न होनेपर भी शय्या सज्जित करता है, अपना श्एङ्गार 
'करता है ओर विरहोद्भ्रान्त होकर नाना प्रकारकी चेष्टा करता है। 
'प्रियतमके सुहृदोंको देखकर अनेकों प्रकारके प्रलाप करने लगता है | 
-जल्प, प्रजल्प आदिके भेदसे वे दस प्रकारके होते हैं, जो श्रीमद्धा- 
गवतके दशम-स्कन्धान्तगंत भ्रमरगीतमें सुस्पष्ठरूपसे प्रकट हुए हैं | 
"प्राय: ये भाव श्रीराधामें ही पू्णरूपसे प्रकाश पाते हैं । 


रतिसे लेकर महाभावपर्यन्त जितने भी भाव हें वे सब जब 
उल्लसित,हो जाते हैँ, तब संयोग अवस्थामै आह्वादिनीका सार एवं 
सर्वश्रेष्ठ माद नामका परात्पर भाव उदय होता है। इसका उदय 
राधाके अतिरिक्त किसीमें नहीं होता | इसकी स्थिति विचित्र ही होती 
“है । भगवानुका सवंदा संयोग रहनेपर भी उनके वक्षःस्थळपर नित्य 
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विराजमान वनमालाके साथ इस अवस्थामें ईर्ष्या होने लगती है ओर 
ऐसे भाव उठने लगते हैं, कि “री वनमाले ! तू हमारा तिरस्कार 
करके नित्य-निरन्तर प्रियतमके वक्षःस्थल्पर विहार करती रहती 
है । यह तो हम लोगोंके प्रति तुम्हारा विद्वेष है ।' यहाँ यह नहीँ 
भूलता चाहिए कि इस अवस्थाके ईर्ष्यादि भाव भी दिव्य हो होते हैं। 
इस मादनकी अनेकों दशाएँ हैं और अनिवंचनीय गतियाँ | संयोग- 
लीलाके अधिकांश भेद इसीके अन्तगंत हैं । लीलाभेदसे जो भावगेद 
होते हैं, उनकी कल्पना भी साधारण चित्तमें नहीं झा सकती | मधुर 
रसमें यही सब लोकोत्तर चमत्कारी भाव, जो कि रसरूप हुँ, विकास 
और पुर्णताको प्राप्त होते हैं। भीराधाजी महाभाव-स्वरूपिणी हैं |. 
श्रीचेतन्यचरितामृतमें समस्त भावोंकी अपेक्षा इस महाभावको 
उत्कृष्टताका वर्णन करके कहा गया हे | 


हादिनीर सार अंश तार प्रेम नाम । 

आनन्द चिन्मय रस प्रेमेर आख्यान ॥ 
प्रेमेर पणम सार महाभाव जानि। 

सेइ महाभावरूपा राधा ठाकुरानि ॥ 
प्रेमेर स्वरूप देह प्रेमे विभावित। 

कृष्णेर प्रेयसी श्रेष्ठा जगते विदित ॥ 
सेइ महाभाव हय चिन्तामणि-सार। 

कृष्ण-वाञ्छा पूण करे पइ कार्य यार ॥ 
मद्दाभाच-चिन्तामणि राघार स्वरूप । 

ळलितादि सखी यार कायव्यूहरूप ॥ 





यह मधुर महाभावरूपा परिपुष्ट मधुर रति ही मधुररस, उज्ज्वल 
रस अथवा दिव्य शुङ्गा ररसके नामंसे कही जाती है'। यद्यपि इस | 
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अवस्थामें प्रिया-प्रियतमका वियोग किसी भी प्रकार सम्भव नहीं है,. 
तथापि संयोगकी परिपुष्टिके लिए वह भी होता है। इसलिए इस 
रसके दो भेद हो जाते हे--एक तो संयोग और दूसरा वियोग । 
वियोगकी चार अवस्थाएँ होती हें-पूर्वराग, मान, प्रेमवेचित््य और 
प्रबास । श्रीकृष्णके साक्षात्‌ दर्शनसे, स्वप्न-दरांनसे अथवा चित्र-- 
दर्शनसे इसकी उत्पत्ति होती है वन्दीजन, दूती, सखी ओर किसी 
गायकके मुखसे श्रीकृष्णके सद्गुण, सौन्दर्यं आदिका श्रवण करनेसे 
भी पुवंरागका सञ्चार होता है। मधुर रतिके उदयके प्रसंगमें जो 
अभियोग आदि हेतु बतलाये गये हे, वे सब इसमें भी कारण हैं | 
यह प्रौढ, समञ्जस और साधारण भेदसे तीन प्रकारका होता है । 
इसमें व्याधि, शङ्का, असूया आदि सभी सञ्चारी भावोंका उदय 
होता है। प्रियतमकी प्राप्तिके लिए लालायित रहना, चित्तका उद्विग्न 
होना, नींद न आना, शरीरका दुबलापन, जड़ हो जाना, चित्तका 
व्यग्र होना, शारीरिक व्याधि, उन्माद, बेहोशी ओर मृत्युपर्यन्त तक 
की अवस्था पूर्वरागमें भी प्राप्त होती हैं। प्रियतमका स्मरण, 
उनकी प्राप्तिके उपायकी चिन्ता, उनके गुण, नाम, कीला आदिका 
कीत्तंन, पत्रप्रषण, मालापंण आदि इसके विशेष चिह्न हैं। मानका 
प्रसङ्ग बहुत ही प्रसिद्ध है ओर भावोंके प्रसंगमें प्रेमवेचित्यका 
उल्लेख किया जा चुका है ! इसलिए उनका पिष्टपेषण उचित नहीं 
जान पड़ता । 

मिलनके पश्चात्‌ प्रिया-प्रियतमके समागममें जो व्यवधान होता 
है, उसे प्रवास कहते हैं। यह दो प्रकारका होता है--एक तो जान- 
| * बझकर और दूसरा विवशतासे so | थोड़ी दूर और थोड़ी 
' देरकाप्रवास एवं बहुत दूर ओर बहुत | प्रवास; इसो प्रकार 
भूत, भविष्य और वतंमानका प्रवास; देवी कारणोंपे अथवा लोकिक्र 
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-कारणोसे प्रवास । इन सभी प्रवासोंमें श्रीकृष्णको ही चिन्ता, जागते 
-रहनेके कारण स्वप्तर्मे भी नहीं आना, हृदयमें आग जलती रहना, | 
शरीरका सूख जाना, मेला-कुचेला रहना, प्रलाप करना ओर 5 
अत्यन्त सन्ताप रहना--यही सब दशाएँ होती हैं। श्रीराघा | 
_ललितासे अपनी व्याधिका वर्णन कर रही हैं-- ; 


उत्तापी पुटपाकतोऽपि गरलथ्रामादपि क्षोभणो 
दम्मोळेरपि दुःसहः कठ्ुरल हत्मग्नशल्यादपि | 
तीव्रः प्रौढ विशचिकानिचयतोऽप्युच्चेममायं बळी 
मर्माण्यद्य भिनत्ति गोकुलपतेविश्ळेषजन्मा जवरः ॥ 


'जो स्वणंके जलते हुए द्रवसे भी अधिक तापकारी है, काल- 
कूट विषसे भी अधिक क्षुब्ध करनेवाला है, AU भी अधिक दुस्सह | 
है, हृदयमें बिघे हुए शल्यसे भी अधिक तीखा है ओर उग्र विषूचि- _ 
काओंके समूहसे भी अधिक तीव्र है, वही यह श्रीकृष्णके वियोगका _ 
“तीव्र ज्वर मेरे, ममंस्थानोंको बेध रहा है । : 


श्रीकृष्णके वियोगमें कभी हँसना, कभी रोना, निष्प्रयोजन . 
“भटकन्ता, पशु-पक्षियो ओर लता-वृक्षोसे भी प्रियतमका पता पूछना | 
और जमीनमें लोटना आदि उन्मादके बहुत-से लक्षण प्रकट हो जाते | 
हैं। दुःखको अधिकतासे कत्तंव्याकत्तंव्य-ज्ञानशून्य हो जाना, मर. 
जाना और मरकर फिर जीना और फिर वही अवस्था । इस प्रकार 
एक क्षणके लिए भी विरहके पंजेसे छुटकारा नहीं मिळूता। प्रेमकी | 

सभी अवस्थाओंमें विधोगकी भमंवेधिनी पीड़ा होती है और उनके « 
अनुभव भी प्रकट होते हैं। अधिरूढ महाभावमें मोहन दशाका वर्णत _ 
करते हुए जो कुछ कहा गया है, उसे यहाँ स्मरण कर लेना चाहिए | 


` व्यवहार और परमाथ ] ; [ १४० | 
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ओर ऐसा समझना चाहिए कि वह तो बहुत कम है। विरहीकी 
वेदना कोई विरही ही जान सकता है, सो भो यदि उसी श्रेणीका 
हो । प्रकट छीलाके अनुप्तार विरहकी परिपूर्णता ब्रजदेवियोंमें ही 
देखी जातो हे । अन्तर्लीलामेँ तो उनका एकरस विहार सदा-सवंदा 
चलता ही रहता है। 


भगवानुका संयोग-सुख अवर्णनीय है । वास्तवमें मधुररसकी 
यही चरम परिणति है । प्रणय-परिणयकी यही मधुयामिनी है | 
रतिका नाम यहीं आकर सार्थक होता है। वेसे तो सभी रस हैं । 
परन्तु यह रसराजकी भी सरस अवस्था है। यह दिव्य उज्ज्वल 
श्वज्ञार श्रोमद्धागवतके रास-प्रसङ्गमें जेता अभिव्यक्त हुआ है, 
वसा और कहीं नहों । यह स्वप्न और जाग्रत॒के भेदसे दो प्रकारका 
होता है। स्वप्नका संयोग अत्यन्त गौण है। फिर भो भगवानके 
साथ मानस संयोग होनेके कारण उसको रसरूपतामें कोई बाधा 
नहीं पड़ती । जागरणमें जितने प्रकारके संयोग और उसकी लीलाएँ 
हो सकती हैँ, उनसे भो अधिक स्वप्नमें सम्भव हैं । प्रेमियोंका स्वप्न 
साधारण स्वप्न नहीं है। मूढ़ पुरुषोंक जागरण और योगियोंकी 
समाधिसे भी उसका ऊँचा स्थान है। प्रेमियोंका दिव्य मन समस्त 
प्रकृति और प्राकृत जगत्से ऊपर उठा हुआ, दिव्य होता है । अन्तः-- 
करणके साधारण विकार स्वप्नका उस प्रेमराज्यमे प्रवेश नहीं है । 
इसलिए प्रेमियोंका भगवत्संयोगरूप दिव्य स्वप्न भी अलोकिक ही 
होता है । ॒ 





जाग्रत्‌ अवस्थामें चार प्रकारके संयोग होते हैं-संक्षिप्त, asu, 
सम्पन्न ओर समृद्धिमान्‌ । व्रजदेविथोंके जीवनमें ये सभी अपने अवा- 
न्तर भेदोंसहित अनुभवके विषय होते हैं । उनका वर्णन लेखविस्तार- 
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अयसे नहीं किया जाता । संयोगकी लोलामें प्रियतमका दशन, उनके | 
साथ वार्तालाप, उनका स्परां; उनके साथ वृन्दावनके निकुञ्जोमि | 
रहस्य-क्रीडा, जल-विहार, रासलीला, नौकालीळा, वेषपरिवत्तत 
कपटशयन, वंशीचौय्ये, मार्गरोधन आदि अनेकां लीलाएँ होती हूं » 
जिनका अनुभव कोई गोपीभावापन्न INA प्रेमी ही कर सकता 
है। भगवानुके लीला प्रतिपादक ग्रन्थोमें इन लीलाओंका अत्यन्त 
हृदयस्पर्शी भाषामें वर्णन हुआ है। मधुर रसके रसिकोंको वहोसे 

उनका आस्वादन करना चाहिए | 


यहाँ तक हमने भक्तिरसकी जिन पाँच धाराओंमें अवगाहन 
किया है और जिनमें डूब-डूबकर सम्पूर्ण प्राणसे ओर उन्मुक्त हृदये | 
रसास्वादन किया है, वे .सबःकेःसब स्वर्गीय सुधा और मोक्ष- 
सुखको भी तिरस्कृत करनेवाले प्रमामृतस्वरूप दिव्य रस हे--इसमे _ 
सन्देह नहीं । इनमें. उत्कृष्ट और .निकृष्टका भेद करनेका हमें कोई _ 
अधिकार नहीं । जिस प्रेमीको जिस रसकी अनुभूति ह हुई है, उस. 
-रसके रूपमें उसे भगवानुको ही अनुभूति हुई है; क्योंकि भगवान _ 
हो रसस्वरूप'हैं। उनकी अनुभूति ही वास्तविक रसानुभूति है। _ 
इसलिए हम नम्र हृदयसे प्रेमपरिप्लुत होकर उनके प्रेमको ही युगल 
'सरकारके उस लोकोत्तर महाभावस्वरूपको ही प्रणाम कर l 


. आसष्टरक्षयिष्णुं हृदयविधुमणिद्रावणं वक्रिमाणं 
पू्णत्वेऽप्युद्वहन्तं निजरुचिघटया साध्वसं ध्वंसयन्तम्‌। 
तन्वानं शां प्रदोषे ध्ृतनवनवतासम्पदं मादनत्वा- 
sad नौमि राधादचुजविज्ञयिनोरङ्ग॒तं भावचन्द्रम्‌ ॥ 


$ 
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१. ईश्वरवादी मानव-समाजमें यह सिद्धान्त सवसम्मतिसे मान्य 
है कि ईश्वर संज्ञ, सवंशक्तिमानु, अपराधीन, परमप्रेमास्पद एवं 
परमकृपालु हे । किसी-किसी सम्प्रदायमें ऐसा स्वीकार करते हैं कि 
ईश्‍वर सवंथा स्वतन्त्र, होनेपर भी प्रेमके परतन्त्र है। इसमें यह प्रश्‍न 
है कि पा जीवके हुदयमें रहनेवाले प्रेमके परतन्त्र है अथवा अपने 
हृदयमें रहनेवाले प्रेमके ? जीव जेसे भगवानुके सौन्दयं, औदायं, 
सौशील्य, माधुय आदि सद्गुणोको देखकर उनपर' मुग्ध हो जाता 
है, तो ईश्वर जीवके किन गुणोंको देखकर उसके प्रति मुग्ध होता 
है ? वस्तुतः ईदवर किसी अन्यके गुणोंको देखकर मुग्ध नहीं होता | 
उसमें ही उसका स्वरूपसिद्ध कोई सहज स्वाभाविक गुण है कि वह 
स्वयं अपनी कृपा बरसाने छगता है । 'भेघ जलमय प्रभु कृपामय!, 
'कुपव प्रभुतां गता', “प्रभु मूरति कृपामयी है।' प्राचीन ग्रन्थोंमें 
कारुण्य,.कृपा, अनुकम्पा, अनुग्रह, पुष्टि, दया आदिके नामसे एक ही 
| स्तु प्रसिद्ध है और वह है भगवानका सहज स्वभाव | वह नेमित्तिक 
` नहीं है, भागवत आनन्दका सरळ-सरळ, तरल-तरल पावन 
प्रवाह है । 
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भगवदउम्बन्धी अनेक प्ररतों और समस्याओंका समाधान उनकी 
पामे ही निहित है, जेसे निराकार साकार क्यों होता है ? अव्यक्त 
व्यक्तिके रूपमे क्यों प्रकट होता है? पूर्ण परिच्छिन्न केसे होता है? 
अकाल काकी धारामें केसे आ जाता है ? कारण कार्यके As 
केसे परिणत होता है? वह मनुष्य, पशु-पक्षी Fe रूपमें क्यों 
अबतीण होता है? असम्बन्ध होनेपर भी सम्बन्धी क्यों बनता है? 
इन सवका और ऐसी अनेक मानसिक विकल्प-ग्रन्थियोंका, बौद्धिक 
उलझनोंका एक ही समाधान है--दृश्यके अनेक नामरूपर्मे अजस, 
प्रवहमान एवं तरंगायमान कृपा स्रोतस्विनीकी अखण्ड धारा । सत्‌, 
पुरुष अपने अन्तर्दशनी, तत्त्वावगाहिनी दृष्टिसे इसका सन्तत 
दर्शन करते रहते हैं । कृपा एक दर्शन है, भाव नहीं। श्रोमःद्वागवतसें 
अनुकम्पासे समीक्षणका वर्णन है, प्रतीक्षणका नहीं | समीक्षण प्राप्तका 
होता है और प्रतीक्षण अप्राप्तका |. सम्पूर्ण जीव-जगत्‌का कृपामय 
परमेश्वरमें ही उन्मज्जन-निमज्जन हो रहा है। कृपा-आत्तिकी, 
लालसा मत करो, उसको पहचानो | 


३. श्रीमद्भागवतके व्याख्याकार महापुरुषोंने कहा है कि जब 
श्री यशोदा माताने बालक्ृष्णको बाँधनेके लिए हाथमें रस्सी उठायी 
तो भगवानुकी स्वत:सिद्ध अनेक शक्तियां उसमें बाधा डालनेके लिए. 
उद्यत हो गयीं। व्यापकता कहती थी कि जिसका ओर-छोर नहीं, 
वह रस्सोकी लपेटमें केसे आयेगा ? पुणंता कहती थी कि जिसमें 
बाहर-भीतर नहीं, वह रस्सीके भीतर कसे अँटेगा ? असंगता घोषणा 
कर रही थी कि प्रभुके शरीरके साथ रस्सीका संग असम्भव है। 
अद्वितीयताने स्पष्ट मना कर दिया कि स्वरमें स्वका क्या बन्धन? | 
बन्धन परके साथ होता है । इस आपाधापीके समय श्रीमती भगवती . 
भास्वती कृपादेवी मन-ही-मन मुस्कुरा रहीं थीं। उन्होंने एक बार _ 
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अपनी तिरछी चितवनसे देखा और सब शक्तियाँ निष्प्राण-सी घरी- 
को-घरी रह गयीं । बालकृष्ण प्रभु बन्धनमें आ गये | दामोदर नाम- 
रूप प्रकट हो गया । भक्त केवल प्रेमकी रस्सीसे ही नहीं, पश 
बाँधनेकी रस्सीसे भी प्रभुको बाँध लेते हँ । भक्तमें इतना सामथ्यं 
कहाँसे आता है ? इस प्रश्नका उत्तर है--$पयासीत्‌ स्वबन्धने ।' 


ठीक ea है, भगवती कृपा ही शक्ति-चक्रवर्तिनी हैं, भगवाचुकी प्रेयसी 
[टरानी | 


४. जब घर-बाहर-सवंत्र प्रलयारिनकी ज्वाला घघकने लगती 
हैं । अपने पाप-तापको मायासे सम्पूणं बिव झुलसने लगता है, उस 
समय एक सच्ची माँ जेसे अपने शिशुओंको गोदमें उठा लेती है, 
` वक्षःस्थलसे चिपका लेती है, उनको बाहरकी ताती वायु भो नहीं 

लगने देती, उनक्री शय्या बन जाती है, अपने छातीके दुधसे ही 
उनका पालन-पोषण करतो है, वेसे ही महाप्रलयके समय भगवान्‌ 
सब जीवोंको अपनी हो सत्ता, ज्ञान और आनन्दमे लीन कर लेते 
हैं। उनके संस्काररोष बोजके सिवाय अर्थात्‌ उनके जीवत्वके 
सिवाय ओर कुछ भी शेष नहीं छोड़ते । जैसे माँकै गर्भमें शिशु 
समग्र संपोषण ओर संवद्ध प्राप्त करता है, उसी प्रकार यह जीव 
ईश्वरके गर्भमें विश्राम, आराम, शान्ति और पुष्टि प्राप्त करता 
है। महाप्रलयके समय भी इस प्रकार जीवकी शय्या बनकर 
उसे आराम देना ओर प्रल्य-कालातलके तापसे बचा लेना यह 
भगवान्‌की कृपाका ही एक स्वरूप है।यह जननीक्कपा है और 
जीवके जीवनमें भी सवंदा ही अनुगत रहती है । जब-जब जीवका 
पौधा मुरझाने छगता है तब-तब उसकी वृद्धि-समृद्धि एवं पृष्टि-तुश्कि 


| ` लिए वह जननी ही उज्जीवनी बनकर आती है। आप किसी भी 





जीवके जीवनमे इस माँका दर्शन कर सङ्गते हैं। यह उपवास और 
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भोजन, शोषण और पोषण प्रक्षालन और स्नेहन--सभी प्रक्रियाओं 
डळ हित करती. रहती हे । इसको पहचाननेमें देर-सबेर हो 
सकती है, परन्तु इसके क्रियान्वयमे कभी कोई रुकावट नहीं पड्तो| | 


५. प्रलयके समय जीव शयतमें होता है । विस्मृति ओर 
अज्ञानका गहरा पर्दा इसको चारों ओरसे आच्छादित करके रखता 
है । उसे कोई दुःख-चिन्ता नहीं है-यह तो ठीक है, परन्तु इस. 
शयन-दशामें कुछ धमं, अर्थ, भोग, मोक्ष भी तो नहीं हे । कोई शिशु 
सोता ही रहे निद्रा-तन्द्रामे अलसाया हुआ निकम्मा पड़ा रहे यह 
बात किसी भी वात्सल्यमयी जननीको केसे रुचिकर हो सकती हे? 
वह चाहती है कि हमारा बेटा उठे, भले-बुरेको पहचाने, कुछ करे, | 
कुछ कमाये, अपने पौरुषसे कुछ भोगे। भला कौन ऐसी माँ होगी, । 
जो यह न चाहे । वही माँ अपने बालकको जयाती हे । एक-एकको . 
अलग-अलग जगाती है। एक साथ जगाती है। सबके आलस्य 
भगाती है। स्नान-मार्जन कराती है। हाँ, वही माँ जो जननी थी, 

प्रचोधनी हो गयी । वह प्रबोधनी कोन है? वह प्रभुको पा है। 
याद यह जीव प्रल्यकी प्रगाढ निद्रामें सोता ही रहता तो क्या _ 
“इसको किसी पुरुषाथंकी प्राप्ति होती ? सोते हुए जीवोंको जागरण- _ 
-दशामें लाना यह प्रबोधनी कृपा है। : 


६. श्रीमद्भागवतमें, (सोते हुए ग्वाल-बालोंको जगानेके लिए | 

: स्वयं श्रीकृष्ण भगवान्‌ श्वङ्ग-ध्वनि करते हुए आते हैँ-“प्रबोधयत्‌ | 
AFAT चारुणा ।' जागरणके पदचात्‌ श्रीकृष्णके साथ ही वे भव- 
वनम प्रवेश करते हैं। अनेक रूप-प्रपञ्चका दर्शन होता है। यदि 
ईश्वर चेतन्य साथ न हो तो न प्रपञ्चका दर्शन हो और न उसकी. 
` कोडा हो, इसलिए यहाँ आकर कृपा ही प्रपश्चनी हो जाती है | 
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अर्थात्‌ अनेक प्रकारके दृश्योंका सर्जन-विसजंन करने लगती 

कुछ कारणशरीरमें लुप्त, गुप्त या सुप्त था, उसको ag ai L 
फलातो है। अन्तःकरण, बहिःकरण, विषय, प्रमाण, विपय॑य, विकल्प 
निद्रा, स्मृति, अविद्या, अस्मिता, राग-द्वेष, अभिनिवेश, भढ faa, 
विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध आदि सभी 
स्थूछ-सूक्ष्म विषयोंका विस्तार, प्रचार, प्रपञ्चनो कृपा ही करती 
है । अविद्या निद्रामें सुषु जीवको जहाँ कुछ भी प्रतिभात नहीं होता 
था, वहाँ अब सत्र कुछ प्रतीत होने लगा | शिशुके चेत्र खुळ गये, मन 
काम करने लगा। यह जो दृश्य, दर्शानकी सामान्य शक्ति है वह 
अबोधनी है और जो दृश्यको अभिव्यक्ति है वह प्रपञ्चनी है। : 


S. अब SUP एक नया विलास प्रकाशमें आता है। बिना 
इस कपाकी अभिव्यक्तिके कोई भी प्राणी अपनी अनुकूलता और 
प्रतिकूछताको, सुपथ्य और कुपथ्यको नहीं जान सकता । वृक्ष अपनी 
वृद्धिके लिए कहाँसे मुड़े ? चींटी शक्करके साथ कैसे जुड़े ? पक्षी 
कौन-सा चारा खाये ? पशु कोन-सी घास चरे ? यह भोजन जीवनका 
साधन है और यह मरणका--यह केसे जान पड़े ? करना, न करना, 
खाना, न खाना, छिपना, प्रकट होना, बोलना, न बोलना--ये सब 
प्राणियोंको केसे ज्ञात हो ? सचमुच वही वात्सल्यमयी जननी कुपा- 
प्रशिक्षणो रूप धारण करके जीवनमें विशेष ज्ञानकी एक धारा प्रवाहित 
करती है । अग्निका स्पर्श दाहक है। जाताका वक्षःस्थल वाहक है । 
पावसे चलना, हाथसे खाना, प्यास लगनेपर जल पीना, इष्ट-अनिष्टकी 
पहचान कराना-यह सब भगवानुकी प्रशिक्षणी कृपा का बिलास है | 


८. इसी प्रशिक्षणसे जीवनमें प्रणयन अर्थात्‌ निर्माणका अवतरण 
होता है । जीवनके प्रणयनका मूल प्रशिक्षण ही है । इसके बिना 
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- अन्ये हो रहे | अन्तरमें बेठ कर प्रवृत्ति और निवृत्तिके 
2 seal बह अन्तःप्रविष्ट शास्ताकी प्रशासन- 
शक्ति ही है। वह सभी वस्तुओं, व्यक्तियों ओर भावोंका परस्पर 
लक्षण विशेष-विशेष रूप, आकृति, गुण, धर्म, स्वभावको रचनामें 
भिन्न-भिन्न प्रकारका उत्पादन, सम्भरण और संहरण क्यों करती है? 
वह किसीके पूर्व-संस्कारोंका अनुगमन अथवा नवीनीकरण ही क्यो 
करती है? विचारदृष्टिते देखनेपर वह शक्ति किसी हेतु. निमित्त या 
प्रयोजनसे प्रेरित नहीं जान पडती । जब शक्ति जहैतुक ही कायं 
करती है तो प्रणयनी रुपा के सिवाय उसके लिए दूसरा नाम नहीँ 
हो सकता | । 


९, इसो प्रणपनके अनन्तर इष्ट-अनिष्टका भाव परिपक्व हो जाता 
है । तब इष्टको प्राप्तिकी इच्छा होतो है और अनिष्टकी परिजिहीर्षा। 
यह इच्छा ही अभिलाषणी छपा का रूप है | जो अभिलाष देता ह, 
दही प्राप्त भी कराता है ओर प्राप्तिके साधन भी देता है । घमं, अथं, 
काम--कुछ पादा हैँ? उसके लिए लौकिक वेदिक कम चाहिए l 
कर्मके करण-उपकरण चाहिए। कर्मका अधिकारी कर्ता चाहिए। 
उपयक्त स्थान और समय चाहिए। सहायक और सामग्री चाहिए। 
फडकी प्राप्तिके साथ-साथ उसमें रुचि चाहिए । उसके भोगके योग्य 
शरोर चाहिए । निविध्न निर्वाह चाहिए । विशेष ज्ञान चाहिए | यह. 
सब लेकर कोन आता है? प्रभुको प्रापणी कृपा के ही ये भिन्न-मिन्न 
रूप हैं । यह है सवदा, सर्वत्र, सबपर; परन्तु पहचानता है कोई-कोई। 


१०. अनुकूल अथवा प्रतिकूल वस्तुको प्राप्ति होनेपर दातापर , | 
दृष्टि जानी चाहिए, परन्तु कुछ ऐसी मोहमयी लीला चछ रही है कि _ 
अनुकूलमें राग हो जाता है, प्रतिकूलमें द्वेष और दात्मपर दृष्टि नहीं. | 
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जाती । रागसे पक्षपात और द्वेषसे क्ररताका जन्म होता है। रागमें 
स्वाद ओर द्वेषमें कटुता; परन्तु ऐसा क्यों होता है? ऐसी दशामे 
प्रभुको कपा कहाँ प्रसु्त हो जाती है ? भम्भीरतासे देखो तो वह कहीं 
जाती नहीं है। हमारी स्वतन्त्र विवेकशक्तिको ज ग्रत्‌ करती रहती 
है । क्या कल्पित गणित ठीक-ठीक सीख लेनेपर वास्तविक गणितका 
साधन नहों बनता ? विना सुख-दुःखके झकोरे सहन किये किसके 
जीवनमें स्फूतिका उदय हुआ है ? फिर भी हम मान लेते हैं कि राग- 
द्वेष विवेकको ओर नहीं, मूर्च्छा अथवा मोहकी ओर ढकेलते हुं । एक 
ऐसी मोहनी भाया छा जाती है कि उससे देवता-देत्य ही नहीं, शिव 


भी मोहित हो जाते है । यह मोहनी आत्माकी अक्षुण्ण प्रकाश-शक्ति- 


पर ही आधारित है । जो मोहनी देवता-देत्य-दोनोके लिए ळोभनी 
है वही फलको प्राप्ति ओर अप्राप्ति-दोनों ही दशामें क्षोभणी हो 
जाती है और परिणामतः देवासुर-संग्राम होता है । इस संग्राममें 
कपा भक्तके प्रति उत्कर्षंणी ओर अभक्तके प्रति अपकषंणी होकर 
प्रकट होती है। यही दैत्यराज बलिके भी सर्वस्वात्मसमर्पण और 
भगवद्वशीकरणमें हेतु बनती है । प्रह्वाद इसको *पहचानते हैं । 
बलिकी घमंपत्नी भी । यह मोहनी कृपा किसीको जहाँ-का-तहाँ जड़ 
बना देती है और रोधनी संज्ञा घारण करती है। किसीके मनमें 
विरोध उत्पन्न करके चिरोधनी बन जाती है और उसका स्मरणोहीप्त 
मन प्रभुके सम्मुख कर देती है। इस प्रक्रियामें जो लोग प्रभुके कृपा- 
वेभवको देखकर मुग्ध होने लगते हुँ, उन्हें वह प्रभुके सम्मुख कर 
देती है और अनुरोधनी बन जाती है। 


११. यह मोहनी किस-किस विलक्षण और विचक्षण रीतिसे 


विभिन्नलक्षण जीवोंको संसारकी विविध saka लगाकर 


प्रवतलीका काम करती है और भिन्न-भिन्न योनियोंमें डालकर 
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परिवर्तनीका रूप धारण करती है। किसी-किसीको पूर्वावस्थामें 
लौटाकर अपनेको परावतनी बना लेती है। यह पृथक्‌-पृथक्‌ 
निरूपण करना शाक्य नहीं है। संसारमें जितनी क्रिया है, भाव है, 
संज्ञा है-सभी इस मोहनीके Re ही रूपान्त- 
रण हैं। जो इनके बाह्य स्वांगके रंगमें ही अपने अन्तरङ्गको रंग 
लेता है वह चक्रवातमें तृणके समान उड़ता-पड़ता रहता है और जो 
इसके अन्तरद्धमें विराजमान करुणा-बरुणाछय प्रभुके तरङ्गायित 
रूपको देख लेता है, वह क्षण-क्षण उनका दशन करके आनन्दमग्न 


रहता है । 


१२. प्रमुकी कृपाका एक रूप है-आकर्षणी । परन्तु वह 
प्रारम्भमें विकर्षणीका रूप ग्रहण करके आता है । विकषेणी भी 
अपना सहज सोरभ तब प्रकट करती है जब वह तापनी होकर 
हृदयमें प्रपञ्च-संवेदनके प्रति तापनी बन चुकती है | कहनेका नेका त 
प्राय यह है कि जब ईश्वर-वियोगिनी वृत्ति प्रपञ्च-संयोगमे ताप 
ओर ज्वालाका' अनुभव करने लगती है--संसारकी सुरभि aga 
भी दुरभिसन्धिकी शंका होती है। रसमें भी विष घोळा हुआ जान 
पड़ता है। सरूपतामें छिपी कुरूपता दीखने लगती है । सुकुमार 
मारका दूत छगने लगता है। मधुर स्वर सुख-विधुरताके कणंमेदी 
घ्वनिसदुश प्रतीत होने लगृते हैं और प्रिय-सम्बच्ध बन्धन लगने 
लगते है । तब यह तापनो संसारकी ओरसे विकर्षण करके प्रभुकी 
आाकर्षण-धारामें डाल देती है । अब ऐसा लगने लगता है कि कोई 
मेरा प्रेमी है ! वह मुझे अपनी ओर खींच रहा है क्लात्‌ । मेरा 
वास्तविक प्रियतम वही है। मेरा निवास-स्थान उसीके पास है। ' 
इतने दिनों तक मेंने घोर अन्धकारमें, पराये घरमें जीवन व्यतीत 
किया है। मैंने भ्रमवरा सुखको दुःख माना है। गे जहाँ हूँ, वहाँ 
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शान्ति नहीं है। प्रकाश नहीं है, सुख नहीं है । मुझे अपने प्रिय- 
तप्तके उस रसमय, मधुमय प्रदेशमें चलना चाहिए, जहाँ बस वही- 
वह बिहार करता है । | 


१२. जब इस प्रकारके संकल्प उठने छगते हैं तब इनके प्रवाहमें 
वासनाके मल घुलने लगते हें । कृपा क्षालनी होकर आ जाती है 
ओर धीरे-धीरे अन्तर्देश पवित्र होने छगता है । वह कृपा द्वावणी 
और स्नेहनी भी बनती है । प्रभुके लिए तीव्र व्याकुलताकी ज्वालासे 
वह अन्तःकरणको द्रुत करती है ओर उसमें परमानन्दमय प्रभुके 
लिए एक प्रकारकी स्निग्धता उत्पन्न करती है । इस क्षालन, द्रवण 
ओर स्नेहनकी प्रक्रियाके बिना हृदयमें रासायनिक प्रभाव उत्पन्न 
नहीं होता ओर उसमें भगवदाकार होनेकी योग्यता नहीं होती । 
वासनाएँ दूसरा आक्रार बना देतो हैं। ममता कठोर बनातो है 
ओर अन्योन्मुखता रूक्ष करती है । इन तोनों दोषोंकी निवृत्तिके 
लिए कृपा उक्त तीनों रूप घारण करती है ओर क्षालित, द्रावित 
एवं स्निग्ध हृदयमें भगवानुके प्रासादिक रूपका अनुभव कराती है । 
यहीं उसका एक नाम प्रसादनी भी हो जाता है। 


१४. इस अवस्थामें ईषवरके जिस स्वरूपका अनुभव होता है 
वह अत्यन्त विविक्त एवं स्पष्ट नहीं होता; क्योंकि बासनाओंके शान्त 
हो जाने पर भो अविद्याके संस्कार बने रहते हैं परन्तु हृदय शुद्ध 
होनेके कारण ईश्वरको सम्पूर्ण रूपसे अपना विषय बनानेके लिए . 
एक दिव्य वृत्तिका उदय होता है। उसमें व्याकु ता नहीं है। दाह 
` और ताप भी नहीं है, परन्तु एक सम्पूर्ण अनुभूतिके छिए आन्तरिक 
प्रयत्न होता रहता है। इस प्रयत्नको अन्वेषणी, विवेचनी अथवा 
जिज्ञासनी कृपाका नाम दिया जा सकता है । इसमें अपने अन्वेष 
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अथवा अनुसन्धेय वस्तुके अतिरिक्त किसी ओर विषयकी ओर चिन्त- 
नकी धारा नहीं गिरती । परिणामतः प्रकाशनी कृपा अभिव्यक्त हो 
जाती है । उस समय अपने अन्तःकरणके ही सूक्ष्मतम आधार-प्रदेशमें 

होने लगती है । वह स्वरूप न घटादिके समान 
प्रत्यक्ष होता है और न स्वर्गादिके समान परोक्ष । वस्तुतः वह अवेद्य 
अपरोक्ष ही होता है, परन्तु अन्वेषणीसे पृथक्‌, विवेचनीसे स्वरूप 
और जिज्ञासनीसे प्रत्यकचैतन्याभिन्न ब्रह्मके रूपमें अनुभव होता 
है । इस अनुभूतिको मेलनीकी संज्ञा दी जा सकती है; क्योंकि 
जिसका अनुसन्धान कर रहे थे वह अब मिल गया है । यह मेलनी 
ऐसी है कि फिर वियोजनी अथवा संयोजनी वृत्तिका संसर्ग नहीं 
होता; क्योंकि वियोग-संयोगकी कल्पनाके लिए कोई अवकाश नहीं 
रहता । कमंके नष्ट होनेपर फलका नाश अथवा ह्लास होता है किन्तु 
प्रमाण-वृत्तिके रहने, न रहनेका प्रमेय वस्तुपर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता । वस्तुके लिए स्मरणी-विस्मरणी भी अकिचित्‌कर है। भक्ति- 
मार्गसे भी मेलनी केवल नित्य सम्बन्धकी अभिव्यंजनी होती है, 
उत्पादनी नहीं" 


१५. इसमें सन्देह नहीं कि यह सर्वविध बन्धनसे मुक्त कर देती 
है, चाहे इसका रूप कुछ भी क्यों न हो? इसलिए मेलनीका ही 
एक नाम मोचनी हो जाता है । यह अनात्मासे, अनिष्टसे, रेत श्रमसे 
सवंथा मुक्त करनेमें समथ हँ । इसके बाद तीन रूप प्रकट होते — 
शमनीमें सम्पूर्ण वृत्तियोंकी उपशान्ति होकर प्रपञ्चका अभान 
हो जाता है। स्वच्छन्दीमें वृत्तियोंकी प्रतीतिमात्र उम्रस्थिति-अनु- 
पस्थितिका कोई महत्त्व नहीं रहता गौर ह्वादनी रसिक, रस्य और ' 
रसनक्रो परमानन्द, एकरस कर देती है । तब भूमि, वृक्ष, लता, 
पशु, पक्षी, पवंत, नदी, सुयं, चन्द्रमा, अग्नि, समीर? आकाश, मन, 
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'भोक्ता, भोग्य, कर्ता, कर्म--कहाँ तक गिनायें--सब 
हो जाता है। धाम, नाम, रूप, लीला, गुण, स्नान हिन, 
पज्जन--सब कुछ रस-स्वरूप परमात्माकी निर्माय लोलामात्र होते 
हैं। यह ह्लादिनी कभी प्रसादनी, कभी अभिसारणी और कभी 
| माननी होकर आती है। सुखकी व्यञ्जनाके छिए मनाती है । 
मिलने के लिए नदीको तरह बहती है। आनन्दधारामें हिम-शिलाके . 
समान मान करके बेठ जातो है। यह चाहे जो रूप घारण करे 
| रहती है--भावनी, रञ्जनी, तर्पणी और नन्दनी । चाहे आँख-माँ 
'चढ़ी हो, चाहे प्रसन्न; वह प्रियतमकी प्रसन्नताके लिए अपनी 
प्रियताकी अभिव्यक्ति ही होती है। क्योंकि अब आनन्दरसके सिवाय 
दसरी कोई वस्तु है ही नहीं। इसीसे यह कभी मिलकर मोदनी 
दिखाती है । तो कभी मादनी दीखती है संयोग और वियोग घुल' 
मिलकर एक हो चुके होते हैं ओर उनकी आकृति-विशेष होनेपर 
भी तत्त्वविशेष नहीं होता। वह रस-विशेषका उल्लास है, प्रेमका 
प्रकाश है, प्रीतिमहाणंवकी तरङ्ग है, कभी दो है, कभी एक है । वहाँ 
'कभी' है Hk काल नहीं। “वहाँ” है परन्तु देश नहीं । दो है परन्तु 
fa नहीं । यह सरूपणी कृपा झभेद स्वरूपा ही है। 


१६९. इस कृपाका स्वरूप देशकाल-वस्तु-व्यक्तिसे परे भी है और 
उनमे अनुस्यूत भी है। वस्तुतः कृपाके अतिरिक्त और कोई महत्ता, 
सत्ता नहीं है। वह अरूपिणी रहकर सवेरूपमे प्रकाशित होती है । 
कृपा ओर कुपालु दो तत्त्व नहीं हैं। जब, जहाँ, जो कृपाल्का 
"स्वरूप है । तब वहाँ, वही कृपाका स्वरूप है। आत्मा-परमात्माका 
` भेद और अभेद--दोनों ही कृपा हैं। जब सम्पूणं विसवप्रपञ्च अन्व 

तमसाच्छन्न होता है, तब क्या हमारे नेत्रोंके भीतरसे सूर्यज्योति 
बेरोक-टोक झींकती हुई नहीं ज्ञात होती? अन्घकारके पीछे क्या 
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सूर्यमण्डल जगमगाता हुआ नहीं होता ? अन्धकार, दुःख, मृत्युके 
आगे-पीछे सवंत्र वही _मंगलमयज्योति झिलमिला x है। इस 
अरूपिणी कृपाको केवल पहचानना पड़ता है, पाना नही । तत्त्व- 
ज्ञानका अर्थ भी इसे पहचानना ही है। इसको चाहे ब्रह्म कह लो 
या आत्मा, सगुण-निगुंगका भेद व्यावहारिक है, पारमार्थिक नहीं । 


१७, रूपिणी कृपा तब समझमें आती है जब वह हमारे इष्टके' 
स्मरणमें हेतु बनती है, जसे सत्संग मिळे, भगवद्धाम मिले, कुछ 
काल तक भगवानुकी आराधना मिले । भक्तकी दुष्टिसे वह रूपिणो 
कृपा होगी; क्योंकि वह साधनका रूप धारण करके आयी हे | यह 
कृपा अपने-अपने पुरुषार्थ-धमं, अर्थ, काम, मोक्षको प्राप्तिमें 
अनुकूलता उत्पन्न करनेपर पहचानी जाती है। जिज्ञासुको सन्त 
मिले, अर्थीको सेठ मिले, कामोको कामिनी मिले और घर्मात्माको 
सत्पात्र, तो उसे वह भगवानुकी रूपिणी कृपा समझेगा । परन्तु यह 
दृष्टि पुरुषार्थकी उपाधिसे है। इसमें कुपाको सच्ची पहचान नहीं है। 
सच्ची कृपामें अवनी इच्छा या आवश्यकतापर दृष्टि नहीं जाती | 
उसमें तो प्रत्येक परिस्थितिमें ही उसका समीक्षण होता है, प्रतीक्षण' 
नहीं, प्रार्थना भी नहीं । जो है उसके लिए क्या प्रतीक्षा और क्या 
प्राथना ? उसकी अनेकरूपता वेसे ही है, जेसी रास-लीलाके समय 
श्रीकृष्णणी अनेकरूपता या ब्रह्माके प्रति अनन्त रूपका दरांन । 
कुपाकी पहचान हो जानेपर उसमें स्मरण, प्रतिष्ठा और निष्ठाकी भी 
आवश्यकता नहीं रहती । जो कुछ है, नहीं है, भासता है, नहीं 


भासता, प्रिय है, अप्रिय है, भेद है, अभेद है, कृपाका दी 
विलास हे । 
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भारतीय तत्त्वद्ृष्टि 


भारतीय तत्त्वदृष्टि खास भौगोलिक सीमामें बँधी हुई नहीं है; 
वह तत्त्व है, सत्य है, अनन्त ब्रह्माण्डके लिए है। हमारे me 
महषियोंने इस बातको बड़ी गम्भीरताके साथ पेनी नजरसे समझा. 
है । z लोग ऐसा मानते हैं कि परिस्थितिके अनुसार दृष्टि बनती 
है, जेसे अमीरोंकी प्रबळता होती है तब अमीरोंकी' दृष्टिसे ओर 
गरीबोंकी प्रबलता होती है तब गरीबोंकी दृष्टिसे दर्शन बनते हैं । 


द तके प्रभावसे मुक्त कोई चित्त नहीं हो सकता । जिन 
लोगोंने दर्शनशास्त्रका निरूपण किया है या खोज की है वे सब-के- 
सब परिस्थितिसे प्रभावित हैं। माक्संदर्शनके अनुयायीका सब 
दशतोके प्रति यह दृष्टिकोण होता है कि यह अमुक स्वार्थसे प्रेरित 
है। अमीरोंने चाहा कि गरीब वशे रहें। उन्होंने ब्राह्मण पण्डितोंको 
` घन देकर वशमें किया और उनसे ऐसा लिक्षवाया कि लोगोंके दिलमें 
धमका विष भर जाय और लोग हमेशाके लिए गुलाम हो जाये । 
लोगोंकी बुद्धिमें विष भरना दरशंनकी उत्पत्तिका हेतु है । 
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भारतीय दर्शन कमंसे पृथक्‌ है । ओपनिषद दर्शन यह कहता 
है कि जबतक चित्त शुद्ध नहीं है, तबतक तत्वदुष्टि अथवा सच्ची 
दृष्टि प्रा नहीं हो सकती । सामात्यरूपसे भी व्यक्ति माक्सं- 
दर्शनका अनुशीलन या अनुभव पुस्तकाल बेठकर कर सकता है। 
औपनिषद दशनमें हमारे दाशंनिकोंका यह दुढ़ं निरचय है कि 
चित्त शद्ध न हो तो तत्त्वबोध नहीं हो सकता, क्योकि चित्तमे 
संस्कार होते हैं। सबके चित्तमें संस्कार रहते हें । हमारे आचायोने 
ऐसा अध्ययन किया है कि अनादि परम्परासे, प्रवाहरूपसे सृष्िमें 
नित्य ही प्रत्येक चित्तमें कोई-न-कोई संस्कार हावी रहता 
है, उसका प्रभाव रहता है । मनुष्यको बचपनसे, जन्म-अन्मसे या 
संगके रंगसे जो-जो संस्कार मिलते रहते हैं उनसे आक्रान्त बुद्धि 
द्वारा वह तत्त्व समझनेकी चेष्टा करेगा तो उसे तत्त्व सच्चा न दिखेगा, 
संस्कारके रंगमें रंगा हुआ दीखेगा, जेसे हम हरे काँचवाळी 
मोटरमें बैठते हैं तो बाहरका सब-मकान, सड़क इत्यादि हरा- 
हरा दीखता है, वेसे ही संस्काराक्रान्त बुद्धिसे तत्त्व पृथक्‌-पृथक्‌ 
दीखता है। इसलिए भारतीय तत्त्वदुष्टिमें पहला जोर दिया गया 
कि जो शुद्ध अन्तःकरण है वही तत्त्वज्ञानका अधिकारी है, अन्य 
नहीं । इस दृष्टिसे हम विश्वदर्शनोंक साथ भारतीय दर्शनकी 
तुलना करें। | 

दाशंनिक तत्त्वज्ञानके लिए रागद्वेष-विनिमुक्त दृष्टि चाहिए । 
हनुमानजीकी आँखमें क्रोधकी लाली आगयी तो अशोकवनके ₹वेत- 
कमल भी उन्हें रक्तकमल दीखने लग गये । जब हमारे चित्तमें मज- 
हृबी पक्षपात, भौगोलिक पक्षपात रहता है; तब हम सत्यको, तत्त्वको ' | 
नहीं समझ सकते । इसलिए अन्तःकरण शुद्ध बनाना चाहिए । दूसरे _ 
जब हम तत्त्वमें किसी आकारका आरोप करते हैं कि सोने या. 
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पर्वका अनुसन्धान करते नहीं होते, अपनी दश्टिमें | 
संकोणंता लाकर, एक सीमामें उसे बाँधकर Hn 
हुए होते द । ओपनिषद दरानकी यह विशेषता है कि वह सत्यको 
कालकलामें नहीं बाँधती उसका यह कहना नहों है कि महावीर 
स्वामी हारा, गौतमबुद्ध द्वारा, मोहम्मद या ईसा द्वास यह स्थापित 
या प्रचारित तत्त्वदृष्टि है, इसलिए यह सच्ची है। व्यक्तिकी 
भ्रधानतासे तत्त्वका दर्शन करना यह औपनिषद दर्शनका काम नहीं है, 
अपितु व्यक्तिका ओर व्यक्तिके अभाव दोनोंका निषेध करके काळ... 
कासे, देशकलासे और विषयकलासे अछूता जो तत्त्व है उसका 
दशन प्राप्त करनेके लिए मनुष्यके ह॒दर्यभें जिस शुद्ध ओर तीक्ष्ण 
बुद्धिका होना जरूरी है; वह बताना औपनिषद दर्शनका काम है | 
इसमें शुद्ध बुद्धिका आग्रह है, संस्कृत बुद्धिका नहीं । शुद्ध बुद्धि ओर 
« संस्कृत बुद्धिमें अन्तर है। बाह्य देश, काल, वस्तु-संस्कारग्राही अन्त:- 
करण शुद्ध नहीं होता । शुद्ध प्रकाशकसे--अग्नाही चेतन प्रकाशसे 
तादात्म्यापन्न अन्तःकरण ही शुद्ध होता है | 
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“म वेदको अपौरुषेय कहते हैं। अपोरुषेय कहनेका भी यही 
राय हे कि 'शंकराचार्यने इस तत्वको देखा; इसलिए यह तत्त्व 
श्रेष्ठ है! ऐसा हम नहीं कहते । तत्त्वानुभूतिकी अपेक्षासे पुरुषमें श्रेष्ठता 
आती है, पुरुषकी अपेक्षासे तत्त्वानुभूतिमें श्रेष्ठता नहीं आती । हम 
कहते हैं कि इस तत्त्वको भगवान्‌ श्रीरङ्कुरने देखा इसलिए वे 
ABl 


जितने पौराणिक धर्म है--बाइबिल, कुरान, भिन्न-भिन्न मजहब, 

वे एक व्यक्तिमें शुद्धताका आरोप करके चलते हैं। वह व्यक्ति जो 
“कि कालके एक अंझमें पैदा हुआ है, जो कि सम्पूण विष्वसृष्टिके एक 
अंशमें पैदा हुआ है, जिसका सम्पूर्ण विश्वविराट्‌-सृष्टिमें कोई वजन 
था तौल नहीं है, जिसकी सबंज्ञतामें, सर्वानन्दमें, सवसत्तामे, 
समष्टिज्ञानमे कोई कोमत नहीं है, उस व्यक्तिके महत्वको स्थापित 
'करके जब हम वस्तुको, तत्त्वज्ञानको प्रभावित करने लगते हें तब 
उसमें उस व्यक्तिकी प्रधानता हो जाती है, वह वस्तु-तत्त्वका ज्ञान 
नहीं होता है.। इस प्रकार भारतीय तत्त्वदृष्टिकी दूसरी विशेषता ag 
“है कि वह किसी व्यक्ति, मजहब या भूमिकी श्रेष्ठता नहीं मानता | 
तत्त्वज्ञान इसलिए श्रेष्ठ नहीं है कि वह भारतमें पेदा हुआ, भारत 

` इसलिए श्रेष्ठ है कि उसमें वह तत्त्वज्ञान प्रकट हुआ। शंकराचाय _ 
इसलिए श्रेष्ठ हे कि वे इस तत्त्वका अनुभव कर सके। तत्त्वज्ञान 
इसलिए श्रेष्ठ है कि वह भपौरुषेय है । उसमें पुरुषबुद्धिसे प्रभावित _ 
यह मेरा-यह मेरा'वाली बात नहीं आती; इसलिए श्रेष्ठ माता. 
जाता है | 


इस प्रकार वह परिस्थिति-जन्य नहीं है, शुद्ध अन्तःकरण द्वारा । ; 
अनुभवमें आता है । वह किसी कालसे, देशसे, आःचायंसे, मजहबसे | 


'च्यवहार ओर परमाथ ] [ १५८ | 
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सम्बद्ध होकर अपनी श्रेष्ठताकी अभिव्यक्ति नहीं 
गन क हाँ करता अपितु उनको 
A [ है। इसको तीसरी विशेषता बड़ी विलक्षण ३ | हम 


निमित्त कारण है | दूसरे मजहुब घड़े बनानेव ले अनुसन्धान 
हे बोज है RA मिट्टीका अनुसन्धान किया जाता है कि मिट्टो 


'केवळ उपादान ही उपादान | तरफसे देखें हमारे 
ओपनिषद दशन हैं उनमें कोर भी ठ दी प 
सम्बन्धमें बाको रह जाय । दाशनिक वह हे जो केवल वतमान 
दनको ही नहीं देखता, भूत-भविष्यके दशचोको भी ले लेता है 
जिसके गणितमें भूत-भविष्य नहीं आते वह सच्चा दार्शनिक नहीं 
है। जो विविध मत प्रचलित हैं उनमें कुछ इस प्रकार हैं 


१. एक मत 3 
इतति कहता है कि सत्ता पहले रहती है, उससे चेतनकी 


२. दुसरा मत बतळाता है कि चेतन 
सत्ताको उत्पत्ति होती है। : : RT 


३. तीसरा मत कहता है कि सत्ता और नों 
अनादि और अनन्त हैं। Mt 


४. चोथे मतका कहना है कि सत्ता और चेतन दोनों 
लाह है र चेतनता दोनो ही 


'१५९ | [ भारतीय तत्त्वदृष्टि 
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 पाँचवें मतकी मान्यता है कि सत्ता ओर चेतनता दोनों एक 
ही हैं, अलग-अलग नहीं हैं । “भूत्वा भाति,' “भात्वा भवति' इस 
प्रकारके भिन्न-भिन्न विभाग करते हैं। इस प्रकार इतने भिन्न-भिन्न 
विभाग हो जायेंगे कि आगे उनकी गणना नहीं हो सकतो । 


दार्शनिक सम्पूर्ण विभागोंका वर्गीकरण करके निश्‍चय करता 
है। वह किसी विभागको छोड़ नहीं देता या कोई विभाग बाकी 
नहीं रह जाता । एक अद्वेत है। दुसरा वेत है । तीसरा इेत-अद्देत 
दोनो है । चोथा दोनो नहीं है इस भाँति विविध पक्ष हुँ । 


१, रामातुजाचायंका मत द्वेतविशिष्ट अद्वेत है | 

२. मध्वाचा्यंका मत है कि केवल द्वत ही है, asa नहीं है। 

३. वल्लभाचायंका मत अद्वेतविशिष्ट ढेतका है | 

४. निम्बार्काचार्यका मत द्वेताद्देतका है। | 

५. शंकरा'चायके मतमें केवळ अद्वेत ही है, देत नहीं है । 

६. ये सब-के-सब मेद अद्य-विज्ञानके ही रूप हैँ। अतएव वस्तुतः 
शून्य हैं यह वुद्ध बताते हैं । 


ढवेतावादियोंमें जेन, सांख्य, पुवंमीमांसा सबके सब आ जाते 
हैं। उनमें भी कोई आस्तिक हैं तो कोई नास्तिक हैं, इस प्रकार 
अनेक भेद हो जाते हैं। ये सब गणितके अनुसार गिने हुए भेद 
होते हैं। मान लो कि एक सभा जुड़े और सब मर्तवादी सभामें 
आकर अपने-अपने . स्थानपर बेठ जायें तो कहना होगा कि | 
उनके लिए अमुक स्थान बना हुआ है । वे बुढ्कि अमुक स्तर. 


| व्यवहार और परमाथं ] [ १९१० 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 2. l 





देखते हैं; तब यह बात ऐसे मालूम होतो है 
कर । तात्पयं 
ska समय किस कोणसे फोटो छिया गयो है, ss 
2 SN वा | ल्लु देतवादीकी सभामें अद्वेतवादी 
जुस या जगह नहीं 
Bag दम Dp दिया बाय गा es 
चु त नहीं है; बल्कि बुद्धिके प्र ET, 
वुद्धिके अधिष्ठान-रूपमें यह प्रतिष्ठित है। इसीमें के र 
इसीमें बुद्धि रहती है और इसीमे बुद्धि मिट जाती है। í 


ब्रह्म अर्थात्‌ प्रज्ञाशक्ति और क्षत्र अर्थात्‌ 
और ज्ञानशक्ति ये दोनों जिसमें भोग्य हैं det 
पत्यु -अभाव चटनीका काम देते हेमाने मृत्यु ही जहाँ चटनी 
है । इतना ही नहीं कि दोनों भोग्य हैं अर्थात्‌ मृत्यु ही नहीं है। जेसे 
अह नहीं है, वेसे क्षत्र नहीं हैं, अभाव भी नहीं है; जो भावाभाव 
दोनो साक्षी है, अधिष्ठान है; जो कालातीत है; कालातीत ही नहीं 
be ihal झूठा न किया जाता है; जिसमें,विषय और 
। अध्यार । जाता है; उस अपरिच्छिन्न तत्वका 
दर्शन एक विछक्षण दर्शन है | ग on 


यह सोचना कि 'यह दर्शन समय-समयपर पेदा | 
होता रहता है l केवल राजनीतिक या साम्राजिक ee 
सत्य है । अथंदर्शनका उदय और बिलय होता रहता है कि कब कैसे 
घन कमायें और केसे उसे खर्च करें? केवळ धन कमानेकी विद्याका 
अ H है, विनिमय, दान, और घनके 
अथदशन है। तात्काल्कि दृष्टियाँ अनेक होती हैं, शाइवतः 
दृष्टि एक होती है। काम और भोग-दर्शनमें भी ri होता | 


१६१ । [ भारतीय तत्त्वदृष्ट 
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प्रकार केवल कर्म-सम्बन्धी दर्शन है । समाअमें कोन- 
का an है ओर कौन-सा कर्म उपयोगी नहीं है। उसमें 
भी शास्वत दृष्टि एक ही है | इसी प्रकार राजनीतिमें पार्टी बढानेके 
लिए दर्शन होते हैं । अमीर-अमीर मिलकर एक पार्टी बनाते हैं तो 
गरीब-गरीब मिलकर एक पार्टी बनाते हैं किन्तु ATA जो 
दर्शन निर्माण होता है; उसका नाम दशन नहीं है । दर्शन उसको 
कहते हैं जो मनुष्यजातिके लिए वरदान बनके आया हो कि वहु 
सम्पूर्ण मेदभावोको, वेमनंस्यको-संघषंको हमेशाके लिए काट सके। 


संसारमें जितनी वस्तुएँ होती हैं; उनमें वृद्धि और ह्वास होते 

ही रहते हैं, श्रेष्टकनिष्ठका भेद बना रहता ggk । घमं, अर्थ, कमं, भोग, . 
राजनीति, समाज आदि क्षेत्रोंके सम्ब ठीक-ठीकं इनका क्रम | 
बदलता रहता है। एक तत्त्वदृष्टि ऐसी होती है कि अनन्तकोटि 
sarsi एक निविशेष तत्त्व होता है। तत्त्वको निविशेष बतानेका 
अर्थ ही यह हुआ कि ब्रह्माण्डोंमें विशेषता तो Ta सकती है। जेसे | 
सौरमण्डलकी एक विशेषता है तो भ्रुव-म दूसरी विशेषता है, | 
चन्द्रमण्डलमें या शुक्रमण्डलमें अपनी-अपनी अलग-अलग विशेषताएं _ 
हो सबती हैं, किन्तु इनमें भेद होनेपर भी.जो निविशेष वस्तु है | 
चह एक है। उसपर दृष्टि रखनेसे ब्रह्माण्डोंमें न युद्ध होगा न वम _ 
नस्यहोगा। ' -aia | 
इस तत्त्वज्ञानको दृष्ट्में रखें तो कभी इन्द्रका भय नहीं के | 

| चाहे सृष्टिका कितना विस्तार हो। आजकल लोगोंकी दृष्टि इति | 
हासको अधिक छूती है। ब्रह्माण्डके इतिहासको तो वेज्ञानिकोपर 
छोड़ा गया है। ऐतिहासिक दृष्टिकोणको समाजके और राजनीतिक _ 
नेता अधिक अपनाते हं! इंतहासमें हम देखते हैं कि कितने राज्यों: | 


व्यवहार और परमाथ ] [ १ द्र. 






(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 


का उत्थान-पतन i 
जी होता है ओर कितनी संस्कृतियां आती-जातो 


सुषृप्ति है। इस प्रकार तीनों स्थितियोंमें योजना है। वेसे ह 4 

| REN TRII हो 
Rs तीनोंमें एक निविशेष तत्त्व है। जो विशे. 
अपना आपा ही है; BE, ह बह नसा इसी नही ln 
बे होता ] पने अभावका अनुभव कभी किसीको 


यह जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण है, जिसमें उत्या 
पतन होता रहता है उसमें जो एकरस aoii | 


बदलते ही रहते हैं । शास्त्रवासना और 
पृथक्‌ होना ही जोवत्मु : जीचन्भुक्ति तत्त्व TE 
ma ह | ही क्ति है। यह न्मुक्ति तत्त्वदृष्टिसि हो 





. अपने-अपने पक्षकी पुष्टिके लिए लोग तरह -तरहकी बातें करते 

अर ह-तरहकी बातें करतें 
ह 5 | चार्वाकके मतमें केवल चार भूत सृष्टिके उपादान हैं। परमाण- 
दी कहता है, सृष्टिका उपादान केवल परमाणु ही है। प्रकृतिवादी 


१६३ ] ` [ भारतीय तत्त्वदृष्टि 
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उपादान केवल प्रकृति ही है। विज्ञानवादी कहता 
ल केवल विज्ञान ही Ll । इस प्रकार विचार करते- 
करते जब हम अन्तमें संपूर्ण आकारोंको छोड़ देते हैं; तब चेतन 
और सतको द्रष्टा और उपादानको पृथक्‌ करनेवाला कोई तत्त्व 
जगत्के मूलमें नहीं मिलता । जब उसको देखते हैं कि ag देश- 
काल-वस्तुसे परिच्छिन्न नहीं होता है; तब बही सम्पूण जगतका 
उपादान चेतन द्रष्टा है और दूसरा है ही नहीं । यह बात 
अनुभवे प्रत्यक्ष आ जाती है। इस प्रकार चाहे विर्व-ब्रह्माण्ड, 
देशकालका विस्तार कितना भी हो, सबमें केवळ परमाथंसत्ता, 
तत्त्वसत्ता ही समन्वित है । अन्ततः यह सिद्ध है कि सब भेद-विभेदोंका 
समन्वय करनेवाला वही है | 


हम व्यवहारमें उतरकर जब बोलते हैं तब यह कहते हैं कि 
हमारी भारतीय तत्त्वदृष्टिकी यह विशेषता है कि वह व्यवहारमे 
अनेक रूप होनेपर भी मळतः एक ही है। अनेक साधनों द्वारा 
एक वस्तुकीनउपलन्धि करना यह ज्ञानदृष्टि केसे है और एक वस्तु 
अनेक रूप धारण करती है और अनेक रूपोंमें उपयोगी बनती है, _ 
यह विज्ञानदृष्टि केसे है:? एकमें-से अनेक कंसे होता है उसकी | 
उपपत्ति निकालना विज्ञान है। सम्पूणं अनेक एकमें जाकर किस 
प्रकार समन्वित होते हें यह तत्त्वज्ञान है । 'एकका अनेकमे 
अनुगत होना' यह भी" तत्त्वके व्यवहार्यं रूपको लेकर कहा 
जाता है । वस्तुतः यह व्यवहार भी अन्तमें यही बताता है कि 
वह न किसीसे व्यावृत्त है न किसीमें अनुगत । वातिककार _ 
ने कहा-- 





Fe 
y) 


अव्यावृत्ताननुगतं निःसामान्यविशेष॒तः | 
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यह न कहना कि ब्रह्म सबमें स 
तदतिरिक है ही नहं ¥ भरा है या सबसे जुदा है | क्योंकि 


सब वेदान्ती तो यही कहते हैं कि 'ब्रह्म सबसे 

| जुदा है! तो 
यह उन्तके ब्रह्म खोजनेकी एक शैली है। बड़े-बड़े महात्मा a a 
ह ब्रह्म सबमें भरा है !' सब लोग अपने अन्त:करणके राग-द्वेषको 
वृत्त करें; इसलिए ऐसा कहते हैं कि 'सबमें ब्रह्म ही पुणं है।' 
र री ३ अनुसन्धान ओर सम्पूर्ण रागर 
उत्पन्न हो, उसके लिए 'सबमें ब्रह्मका अनुसन्धान 

यह प्रयोजनके अनुसार तत्त्वदर्शन है । T | pn 


आजकल लोग प्रयोजन-प्रधान हो गये हैं। पहले सोचते हैं-- 
क्या छाम हे? “तुलसीका पत्ता खानेमें k लाभ है ? sin 
पत्ताखानेसे बुखार नहीं आयेगा ।' इन प्रयोजनवादियोके लिए भोतिक 
सृष्टि ही सब कुछ है, आध्यात्मिक सृष्टि है ही नहीं। यह कितनो 
अधूरी दृष्टि हुई ? अब एकने कहा तुल्सीका पत्ता खानेसे शरीर 
चाहे मरे-जरे, हमारी आध्यात्मिक उन्नति होनी चाहिए तो यह 
आध्यात्मिक दृष्टि भी अधूरी है, पार्टीबन्दी है। आधिभोतिक, 
Ms ओर ओर माधिदेविक तीनों साधनाके क्षेत्रमें केवल 
प्‌ | . 


ar कोई कहते हैं सबका सब आध्यात्मिक है, आधिभौतिक कुछ 

नहीं है; तो दूसरे कहते हैं तत्त्वज्ञान कुछ नहीं है, व्यवहार कुछ नहीं 

है, आओ हमारे देवताकी पुजामे लग जाओ ओर चौबीसों घण्टे 

Se ही करो । यह क्या है? अन्धन्तमः प्रबिशन्ति--यजुर्वेद- 
TI 





2१५ 
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. जिसके लिए आधिभौतिक साध्य है भोर आध्यात्मिक तथा 
आधिदैविक सहायक हैं उसको आधिभौतिकमें राग होनेके कारण 
ऐसा हुआ। कोई कहे कि ज्ञान ही सब कुछ है; आओ, हम 
भीतर बेठें । आधिभौतिक कुछ नहीं है और देवताको पूजा भी कुछ 
नहीं है! तो यह भी पार्टी है। एक वेराग्य-पार्टी है तो हसरी रागः _ 
पार्टी है। जहाँ भी केवल देवता, केवल अधिभूत या केवल अध्या- 
त्मको महत्त्व दिया जाता है वहाँ पूर्णता नहीं है, Hg ये तीनों अपणं 
“दृष्टियाँ हैं ।दृष्टिमें पूणता तब आती है जब तीनोमे वही एक देखा 
जाय । दीखनेवाले फूलमें, देखनेवाळी RA और सूर्यमें एक ही 
रोशनी है। अध्यात्म आँख, अधिभूत फूल और अधिदेव सूय 
तोनोंकी एकता अनिवायं है । यदि सामने फूल नहीं है तो आँख 
और सूर्यके रहते भी वह नहीं दीखेगा। किन्तु उसके न दीखनेके 
कारण आँख फोड़नेकी जरूरत नहीं है। तीनोंपर दृष्टि रखना पूणं 
दुष्टिमें आवस्यक है। यह दृष्टि हमें तत्वज्ञानसे मिल सकती है | 
हिमालयके ऊपरी भागमें जो तत्त्व है वही बम्बईके कारखानेमें है। 
'आँख बन्द हो तो ब्रह्म दीखे ओर आँख खुले तो ब्रह्म भाग जाय' 
ऐसा तत्त्वज्ञानमें नहीं हे । उसमें तो आँख खुली हो चाहे बन्द हो, 
'सवत्र ब्रह्म दोखता है। ` > : 


यदिहास्ति agga यद्सुत्न तदन्विह ।-कठोप० ` 


जो यहाँ है वही वहाँ है, वहाँ है वही यहाँ है। यहाँ-वहाँका 
न्तर मीलों, वर्षों या वस्तुकी स्थूल्तामें नहीं बाँट जाता। यह. 
`ता आखको अपेक्षासे स्थूल-सूद्षमका भेद बनता है । हम अनुभव, 
करते री कि हमारी आँख अमुक हदतक देख सकती है और उसके _ 
परे नहीं देख सकती । इसमें स्थूलता ओर सूक्ष्मता कल्पना है | ऐसे 
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ही काल और देश कल्पना है । जिसको हम परोक्ष परमात्मा क 

हैं वह इसो रूपमें इस सृष्टिमें मोजूद है. ओर जिसको हुना न 
रहे हैं वह वही परमात्मा है । दोनों दो स्थानोंमें नहीं है । स्वगमें 
परमात्मा हे ओर धरतोपर हम रहते हैं ऐसा भेद हमारे और पर- 
मात्माके बीचमें नहीं है। परमात्मा वर्षों पहले तो था किन्तु अब 
नहीं है ऐसा भी नहीं । कलेजेमें तो परमात्मा है और आलोक 
सामने नहीं है ऐसा भी नहीं है। आँखोंके बाहर या भीतर है ऐसा 
भी नहीं | पहले था, अव नहीं, अब है, पहले न था यह भेद-विमेद 
हम परमात्माको न जानकर करते हैं। जो यहाँ है, वही वहाँ है-- 
agga तदन्विह। ` ` । 


इसका तात्पयं है कि हम परमात्माको पहचानते नहीं 

रूपें, इसी हृदयमें होनेपर भी हम उसे न पहचानकर भेद | करे 
है 'क परमात्मा यह है, यह नहीं है” इसी कारण. रागद्वेष वेमनस्य 
संघर्ष आते हैं, बड़े-बड़े युद्ध होते हैं। वे लोग समझते हैं कि यह जो 
वतपान परिस्थिति है. वह परमात्मपरिरूप नहीं है और आगामी 
जो परिस्थति है वह परमात्मरूप है. 'आगे आयेगा. सो ठीक; अब 
है वह खराब! या 'आगे आयेगा सो खराब ओर अब है सो ठीक-- 
इसी मनोभावनासे मेद-विभेद करके इन्द्रकी सृष्टि किया करते हैं । 
युद्ध, संघष, बंमनस्यको मिटानेका सामथ्य यांद किसोमें है तो इसी 
तत्त्व-दृष्टिमें है। . ना 





इस तत्त्वदृष्टिको न समझनेके कारण लोग धर्मका तत्त्व भो नहीं 
` समझते । जब तत्त्वतः सब एक हो जाते हैं तो धमं-अघर्मके 
मेद कल्पित हो जाते हैं। तब वेधानिक रूपसे aa 
निर्णय होता है) विधि हो, वह धमं होगा और भवेध हो वह 
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अधमं होगा । मनुष्य जब वेध-अवेधका रहस्य न समझेगा तो 
रागशद्रेषकी सृष्टि करं बेठेगा । असली तत्त्वको नहीं समझेगा तो 
वह धमंका स्वरूप नहीं समझेगा यदि कोई वस्तुके गुणमेंसे 
धर्म निकालेगा और दोषमें-से अधर्म निकालेगा तो राग-देषका 


शिकार होगा | 


जब इस तत्त्वदृष्टिको हम अपने साथ रखते हैं तब तो हम कहते 
माई, इस देशमें, इस कालमें, इन लोगोंके लिए यह घमं है 
और वह अधमं है।' विभागके द्वारा धर्म-अधर्म बनता है। तब 
परवमीमांसामें जो घमंके लक्षण बताये हैं वे समझमें आजायेंगे। एक 
ही क्रिया विहित होनेपर घमं, अन्यथा अधमं मानी जाती है। 
क्रियामें गुण-दोषकी सचाई देखकर धर्मका निर्णय नहीं होता। 
इसीलिए आजका समाज अर रहित होनेके कारण--बडे-बडे 
वेज्ञानिक, प्रोफेसर और नेता, विद्यामें प्रसिद्ध बड़े-बड़े लोग भी ओर 
साधारण समाज भी, जब वस्तुमें गुण-दोष देखकर धर्माधमंका निर्णय 
करने लगते हैं; तब थोड़ी देरके लिए उनका वह निश्‍चय ठीक रहता 
है, बादमें वह संघर्षका हेतु बन जाता है। अतः यह कहना होगा 
कि चस्तुके गुण-दोषके अनुसार नहीं, विघानके अनुसार धमका 
निर्णय होता है । | 


इसे समझनेके लिए--मान छो कि एक स्त्री बड़ी सुन्दरी, शील- 
वती, गुणवती है ओर यह माना जाय कि उसमें सुख ही सुख भरा 
हुआ है ओर यह स्त्री हमारी भोग्या है या ऐसी ही योग्म्रतावाला पुरुष 
हमारा भोग्य है तो कया यह घमं हो सकेगा ? तब विधानकी शरण ' 
लेनी पड़ेगी । भोजनमें आयुर्वदके अनुसार अनेक वस्तुओंमें गुण होते 
हैं; वहाँ भी विधान है । अमुकके लिए जो गुण है पह अमुकके लिए | 
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दोष है! वस्तुके गुण-दोषका बौद्धिक निर्णय करके या वेज्ञानिक 
अनुसन्धानसे घमंका निर्णय नहीं होता । बल्कि तत्त्वदृष्टिसे सब एक 

है; इसलिए राग-द्वेष न करके विधानके अनुसार धमं-अघमंका निर्णय 

होता है। हमारी दृष्टि सत्यपक्षपातिनी है। प्रमाणसे प्रमेयकी सिद्धि 

होती है, यह ठोक है, परन्तु प्रमेयके यथाथंस्वरूप-ज्ञानके बिना ag 

अकिञ््ित्कर है । दोनों अन्योन्याथित हैं । अतः प्रमाण और प्रमेयका 

सम्बन्ध अनिवंचनीय ही है । तत्त्वज्ञानी महापुरुषोंने निर्णय किया 

कि न प्रमेयके अधीन प्रमाण है और न प्रमाणके अधीन प्रमेय है । 

विचारको पुणंसत्ता देना अनिवंचनीयताका कारण है. विचारसे 

पलायन नहीं । अन्तरराष्ट्रीय जगतुमें और अन्तरब्रह्माण्डीय SUGG] 

भागतिहासिक समयमें ओर भविष्यमें शान्ति स्थापित करनेवाली, 

सव मजहबोंमें, पशु-पक्षी आदि प्राणी और मनुष्यमें शान्तिका दर्शन. 
करनेवाली यह तत्त्वदृष्टि है। 


हमारा अनुभब है कि यदि ग्रह तत्त्वदृष्टि प्राप्त हो जाय तो आगे 
कुछ होगा ऐसी परोक्ष-सत्ताका भय नहीं रहता। फिर कुछ भी ज्ञातव्य 
शेष नहीं रहता, आत्मसत्ताके सिवा कुछ भी शेष नहीं रहता। 
सम्पूण ज्ञातव्योंकी इसमें परिसमाप्ति हो जाती है। .यह तत्त्वदृष्टि 
सत्यके निरूपणकी दृष्टिसे, आचार-व्यवहारकी दृष्टिसे, प्रमाण- 
मीमांसाकी दृष्टिसे, स्वरूप.दृष्टिसे, व ष्टिसे सवंथा परिपूर्ण है। 
आज नहीं तो कळ, कल नहीं तो परसों जो विद्वान्‌ होंगे, जो अनु- 
भवी होंगे, जो निष्पक्ष होंगे, जो तत्वका सचमुच अनुभव करना 
चाहेंगे, उन्हें एक-न-एक दिन स्वीकार करना ही होगा । स्वीकार 
करने न करनेपर भी ग्रह सत्य तो हमेशा प्रज्वलित रहेगा, 
देदीप्यमान रहेगा । | t 
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बीज भौर जीव 


इस विइत्रप्रपञचमें ऐसा कोई प्राणी नहीं है--ब्रह्मासे लेकर 
कीट-पतंग पयंन्त, जो दुःखसे परहेज ( परिजिहोर्षा ) न करता 
हो और उससे बचनेका यत्न.न करता हो | विवेकदृष्टिसे देखनेपर 
स्पष्ट हो जाता है कि दुःख अपने स्वरूपके अनुरूप नहीं, प्रतिरूप है । 
इसीसे बिना माता-पिता, गुरु-और शास्त्रकी किसी प्रकारकी शिक्षा 
प्राप्त किये, बिना सिखाये, बिना संस्कार डाले स्वाभाविक ही मृत्यु, 
अज्ञान, भय आदिसे अरुचि होतो है विचार करके देखें तो जो दुःख 
बीत गया उससे छूटनेका कोई प्रश्न नहीं । जो प्रतींत हो रहा है, 
वह बीतता जा रहा है, जो आत्तेवाला है, वह ज्ञात नहीं है; फिर 
दुःखसे छूटनेकी इच्छाका क्या अथ हुआ ? जिन कारणोंसे दुःख होते , | 
हैं उन कारणोंसे छुटकारा। सदाके लिए छुटकारा, सवंत्रके लिए | 
छुटकारा, सवरूपसे छुटकारा अर्थात्‌ आत्यन्तिक दुःख्नमुक्ति | ऐसी 
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स्थितिमें स्वाभाविक ही प्रश्‍न. उठता है कि दुःखका कारण क्य 
ओर उसके निवारणका उपाय कया है? " ५ Ah 


देहके साथ ही दुःखका उदय होता है। जन्म-मरण दोनोंमें ही 
इसका अनुभव होता है। रोग, वियोग, भोग, संयोग, अनुकूल- 
प्रतिकूछ सब देहके सम्बन्धसे ही होता है। स्वाधीनता-पराधीनता भी 
इसीके साथ लगी हुई है | धर्म, कमं, अवस्था, स्थिति सब देहके ही 
बच्चे-कच्चे हैं | इस देहका सम्बन्ध ही दुःखका हेतु है । सम्बन्ध क्या 
है, में! ओर 'मेरे'के रूपमें इसे स्वीकार करना | अपने स्वरूपका 
विवेक करें और अपनेको देहसे अलग समझ ले : ARA, “च मे 
“न में' 'न मेरा |” बस, देहके बारेमें जो कुछ कहा जाय वह कहा जाने 
दो; जो कुछ हो, सो हो। जेसे रहे वेसे रहे यह न में, न मेरा। मैं 
द्रष्टा, साक्षी, असङ्ग, उदासीन हूं । देहके दुःखसे में दु:खी नहीं, देहके 
सुखसे में सुखी नहीं । देहकी मृत्यु--जड़ता मेरा स्पर्श नहीं करती । 
इसके रोग और भोग मुझे छूते नहीं । इसके निरोध और विरोधका 
मुझे कोई अनुरोध नहीं है। इसकी शान्ति और भ्रान्तिसे मेरी 
शान्तिमें कोई विघ्न नहीं पड़ता | अहं और ममके रूपमें देहको ग्रहण 
करना ही दुःखका उपादान है । 'अहस्मानादुत्पत्तिद्रव्यद्शनमः । 
इसका अर्थ हुआ कि देह दु:ख है और इसको आत्मा अथवा आत्मीय- 
ख्पसे ग्रहण करना उपादान हे । जब उपादान कारण ही नहीं रहेगा 
तो कायं कहाँ ? अशरीरं वाव सन्तं प्रियाप्रिये न/स्पृशतः । 


अब सुनिए, यह देह कहाँसे आगयी ? 'में-मेरा' छोड़ देनेपर यह 
कहाँ चली जायेगी ? इस देहसे फिर वेसा ही सम्बन्ध नहीं हो जायगा, 
इसका क्या आश्वासन. है? देह चाहे एक तत्त्वसे बनी हो चाहे 
अनेकसे, जड़-धातुएँ, इसका घटन या गठन बिना धर्माधर्मके तो हो 
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हो नहीं सकता । धर्माधमं बनता है कमंसे । कर्म होता है शरीरसे। 
फिर तो देहकी सन्तान-परम्पराका कभी उच्छेद नहीं होगा; क्योंकि 
जैसे पहलेसे विहित ओर निषिद्ध कमं होते आये हैं और होते हैं वेसे 
ही होते रहेंगे। देहसे कमं ओर कमंसे देह। ये दोनों बीज-वृक्षके 
समान अनादि परम्परासे चले आ रहे हैं | तब क्या जीवका जीवन 
एक बीजका जीवन है ? नहीं, नहीं, बीजके जीवनमें ओर जीवके 
जीवनमें आकाश-पातालका अन्तर है । जीव अविनाशी चेतन है और 
बीज विनाशी जड़ । आइए; एक बार दोनोंकी तुलना कर ले 


आपके हाथमें एक बीज है । क्या आप पहचानते हें कि यह किस 
वृक्ष या फलका बीज है? यदि हाँ, तो इसे देखते ही आप इसके पूवं 
रूप और उत्तर रूपकी कल्पना कर सकते हैं । यह बीज कसे मूल, 
तनों, डालियों, पल्लव एवं पुष्पोंकी पार करता हुआ आया है। अब 
यह बोनेपर फिर उसीसे मिलता-जुलता रूप ग्रहण करेगा । क्या यह 
सब बीजमें दीखता है? नहीं, परन्तु है सब बीजमें समाया हुआ । 
बीजको पृथ्वी, जल, गर्मी, प्रकाश, वायु ओर आकाश सब कुछ 
चाहिए--खेत, खाद, सिचाई । वह आद्र होगा, फूलेगा, अंकुरित 
होगा, बढेगा । उसे देश चाहिए, काल चाहिए । यह सब कुछ होने- 
पर भी वह अपने स्वभावके अनुसार ही आकृति, रूप, स्वाद प्रकट 
करेगा । बीज अनादि परम्परासे चला आ रहा है । अन्तबंहिः, 
ऊर्ध्वाधः गति प्राप्त करता रट्टा है। यह तबतक चलता रहेगा जब 
तक इसका बीजत्व अग्नि आदिके द्वारा नष्ट न हो जाय । 


अब आप एक जीवको अपनी कल्पनाके हाथपर लीजिए | उसमें , | 
एक विशेष प्रकारका जीवत्व है। उसको भी आविर्भाव-तिरोभावके 
लिए काळ चाहिए। गमनागमनके लिए देशको अपेक्षा है। नाना 
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प्रकारके रूप ग्रहण करनेके लिए द्रव्यकी आवश्यकता है। यह 
गमनागमन, जन्म-मरण और रूप-परिवतंन' कमके सम्बन्धसे होते 
हैं । l बिना कमंके उठना-गिरना, जीना-मरना अथवा जात्ता-आना 
नहीं हो सकता। एक ही वस्तु कके बिना अनेक आकारोंमें परि- 
वत्तित नहीं हो सकती | यही कर्म प्राकृत जगतुमे विकार या 
विक्रियाके नामसे कहे जाते हैं। जो एक विशिष्ट प्रक्रियासे आक्कतियोको 
घाराका निर्माण करते हैं। यही कर्म जीव-जगतुमें कतृंत्वपुर्वंक' 
किये जानेके कारण एक विशिष्ट वासनाजन्य संस्कारका रूप ग्रहण 
करते हे; जिससे उनकी संज्ञा धमं अथवा अधम हो जाती है । 
चेतन्यकी प्रधानतासे जीव होता है ओर जड़त्वको प्रधानतासे बीज | 
जीवका वकार उसकी अन्तःस्थताका सूचक है ओर बीजका बकार 
बहिष्ठताका । बीज केवल निर्माणका हेतु है; परन्तु जीव निर्माण और 
प्रमाण दोनोंका | बीजकी शकियाँ केवल भौतिक द्रव्यमें रहती हैं 
और जीवकी भौतिक-अभोतिक दोनोंमें | जीवके बहिःकरण ओर 
अन्तःकरण दोनों जाग्रत्‌ रहते हैं; परन्तु बीजके करण मूच्छित होते 
हैं। बीजमें धर्माधमंकी उत्पत्ति नहीं होती; परन्तु जोव प्रमाणः 
वृत्तिका आधार होने एवं कमंमें स्वतन्त्र होनेके कारण धर्माधर्मङ्ा 
आधार बनता है । बीज भोग्यांशप्रधान है तो जोव भोवत्रंशप्रधान | 
इसलिए जीवका सुख-दुःख जाग्रत्‌ है और बीजका सुषुप्त । जीव 
अपने धर्माघमंके द्वारा ऊध्वंगति ओर अधोगति प्राप्त करता है, तो 
बीज प्रकृतिको स्वाभाविक धारामें विपश होकर ! 


जीव भी प्रकृतिके राज्यमें ऊध्वेखोत, तियंक्स्रोत और अधः 
स्रोत, तीन प्रकारके होते हैं । प्रायः पहले दोनोंमें जडत्वकी प्रधानता 
रहती है; घर्माधमंका ज्ञान नहीं रहता । परन्तु अघःस्रोतमें प्राकृत 
उन्नतिको पुर्णता हो जाती है। वह ऊपरसे भोजन लेकर नीचेकी 
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मनुष्ययोनि ऐसी ही है। इसमें कम, ज्ञान ओर 
Sala ar योग्यता है; क्योंकि नवीन-लवीन कमं 
करनेके लिए हस्त आदि इर्द्रियोंका, नित्य नुतन आविष्कार करनेके 
लिए बृद्धिका और आनन्दानुभूतिके लिए प्रेमका विकास स्पष्ट देखनेमें 
आता है । इस योनिमें सद्भाव, चिद्धाव और आनन्दभावके अनु- 
भवकी पूर्ण योग्यता है । यह अपने अन्तःकरणमें विद्या T कमका 
संस्कार धारण करता है और पूर्व प्रज्ञाका उदय भी देखनेमें आता 
है। इसलिए धर्माधर्मका सम्पूर्ण दायित्व मनुष्यमें ही प्रकट , 


होता है। | 


अघर्माचरण करनेसे देह, इन्द्रिय और मनपर जीवका नियन्त्रण 
शिथिल हो जाता है; इसलिए उन्हें फिर प्रकृतिके नियन्त्रणमें जाकर 
उड्डिज्ज, स्वेदज, अण्डज या द्विहस्त-द्विपादसे इतर जरायुज होना 
पडता है । धर्माचरणसे देह, इन्द्रिय ओर मनकी शुद्धि और 
नियन्त्रणकी वृद्धि होनेपर देवीराज्यमें प्रवेशकी योग्यता मिलती है। 
दैवी राज्यमें भी प्रथमतः ऐन्द्रियक सुखका ही उत्कर्ष प्राप्त होता है; 
परन्तु एक इष्टकी अनन्यभावसे उपासना करनेपर ऐन्द्रिक सुखसे 
विलक्षण इष्टदेव सम्बन्धी देवी सुखका आविर्भाव होता है । धमं- 
सुखमें अनेक देवता, मन्त्र और विधि-विधानके कारण फलमें भी 
अनेकता होती है। ओर उपासनामें एक इष्ट, मन्त्र, पद्धति और 
- निष्ठा -होनेके कारण भावप्रश्नान एकाग्नवृत्तिमें भागवत-सुखका 
आविर्भाव होता हे । अन्तःकरणके साक्षी स्वयंप्रकाश चेतनका देश, 
काल ओर द्रव्यके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । वृत्तियोंके निरोधसे 
यही द्रा आत्मस्वरूपमें. स्थित हो जाता है। तब यह देशक़्त 
गमनागमन, कालकृत जन्म-मरण भर द्रव्यकृत योनिपरिवतंनसे मुक्त 
हो जाता है । उपाधियोसे असंग हो जानेके कारण उस समय यह 
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द्रष्टा अपने स्वरूपमें अवस्थित होता है; परन्तु समाधि टूट जानेपर 
इसका फिर वृत्तिसारूप्य हो जाता है। इसलिए वृत्तियोंके नियन्ता 
द्वारा इसका भी नियन्त्रण और जन्म-मरण आदि शक्‍य हो जाता 
है। परन्तु वेदान्तोक्त ब्रह्मात्मेक्य-ज्ञान होनेपर देश, कालादिका बाध 
अर्थात्‌ सिथ्यात्वन्िरचय हो जाता है, तब जन्म-मरणादिकी 
आत्यन्तिक निवृत्ति हो जाती है। जबतक वृत्तिमें सत्यता और उसके 
साथ तादात्म्य रहेगा तबतक भेदकी सत्यता, द्रष्टाकी अनेकता और 
ईस्वरकी पृथक्‌ताको कोई मिटा नहीं. सकता । इसलिए जन्म- 
मरणका प्रवाह बना ही रहेगा । बीजत्व भौतिक होनेसे अनादि 
होनेपर भी भौतिकाग्नि-नाइय हैं; परन्तु£जीव चेतन होनेके कारण 
भौतिकारिनि-नाश्य नहीं है। इसका वृत्तियोके मूलभूत वासनाबीज 
संस्कारोंके साथ अविद्यामूलक: तादात्म्य है; इसलिए ज्ञानाग्निके 
दवारा अविद्याका दाह हुए बिना जीवका जीवत्व तिवृत्त नहीं हो 
सकता । जीव चेतन है, उसकी जीवनसत्ता अनादि और अनन्त है। 
वह देश, काल और द्रव्यकी कल्पनाको अपनी दुष्टिमें धारण करता 
है। देश, काळ, द्रव्यकी भासमानता बाधित है और चेतनका 
स्वरूप सवथा अबाधित । अनुभवकी प्रणाळीमें अपना नास्तित्व नहीं 
है । कोई भी यह अनुभव नहीं कर सकता कि में नहीं हे । इसलिए 
जीवका वास्तविक जीवन अनन्त और अद्वय है। वह अपनी कल्पनामें 
ही भासमान कालके साथ तादात्म्यापन्न होकर अपनेको नित्य, देशके 
साथ तादात्म्यापन्न होकर व्यापक और द्रव्यके साथ तादात्म्यापन्न 
होकर सर्वात्मक समझता है। वस्तुतः नित्यता, व्यापकता और 
सर्वात्मकता भी उसके यथार्थ स्वरूप नहीं हैं; . कल्पित दुश्यमें 
तादात्म्यकें कारण ही हैं। अधिष्ठान चेतन ही वस्तुतः जोवका यथार्थ 
स्वरूप है ओर उसमें हेतकी किचित्‌ भी गन्ध नहीं है। बाधित 
भासमानताका कोई मूल्य नहीं है । वस्तुतः :बीजत्व और जीवत्व 
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आविद्यक हैं। बीजसत्ता और जीवसत्ता--दोनों ही अखण्ड चिन्मात्रः 
सत्तासे अभिन्नहें। " 


अब फिर एक बार पहली बातपर छोट चले। किसी भी एक 
वस्तुमें अनेकाकारताका क्या कारण हे! विक्रिया अथवा क्रिया । 
विक्रिया प्राकृत अथवा स्वाभाविक है; परन्तु क्रिया कर्ताके द्वारा 
झनुष्ठित है । क्रिया, धर्म अथवा अधमंसे अनुविद्ध होती है, क्योंकि 
उसके मूलमें प्राप्ति अथवा परिहारकी इच्छा रहती है। प्राप्तिकी 
इच्छा शोभनाध्यासमूलक है और परिहारकी इच्छा अशोभना- 
ध्यासमूलक । इसी इच्छाको दुढ़ता-अदृढ़तासे विहित-प्रतिषिद्ध 
क्रियाका आचरण होता है । अध्यास अज्ञानमूलक है, इसलिए जब- 
तक अज्ञान रहेगा तबतक अध्यास रहेगा ओर जबतक वह रहेगा 
तबतक वासनाकी निवृत्ति न होनेके कारण जन्म-मृत्युका चक्र भी 
निवृत्त नहीं हो सकता । इस चक्रकी निवृत्तिके लिए वेदान्त-ज्ञानकी 
अपेक्षा है। यदि वह काकी प्रघानतासे जन्म-मरण, देशकी 
प्रधानतासे गमनागमन, द्रव्यकी Samara योनिपरिवतंन, Kat 
द्वारा नियन्त्रित कर्मफल न होता और अज्ञानी जीव इस फलको 
भोगनेके लिए बाध्य न होता तो तत्त्वमस्यादि महावाक्यजन्य ज्ञानकी 
आवश्यकता ही न होती ओर सम्पूणं वेदान्तका श्रवण, मनन निदि- : 
ध्यासन व्यथं हो जाता। ब्रह्मात्मेक्य-ज्ञानकी आवश्यकता ही इसकी 


` निवृत्तिके लिए है । : 


श्री गोइपादाचायंजी महाराजने जिन्हें श्री शंकराचायेने ब्रह्म- 
सुत्रसे शारीरकभाष्यमें 'सम्प्रदायविद्‌'के नामसे स्मरण किथा है ओर. 
श्री सुरेदवराचायंने बिदान्तममंज्ञवृद्ध'के रूपमें अपनी कृतियोंमें 
स्थान-स्थानपर समादुत किया है | कहा है : 


sess 2” ~ 


| 
| 
| 
| 
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i यावद्धेतुफलावेशः संसारस्ताव दायतः 
क्षीणे हेतुफलावेशे संसार न अपचते । 


| आत्माको ब्रह्म अर्थात्‌ देश, काल, व रच्छेदरहित 
|| j परि सजातीय 
kabiy स्वगतभेदशूत्य न जानकर ह मानी जाती है कि 
र बा कर्ता और उसके फल सुख-दुःखादिका भोक्ता हैँ 
मरणरूप संसारको वृद्धि ही होती है । जब 7 2 


यह बात सवंथा वेदान्तसम्मत और युक्तियुक्त 
जीवन अखण्ड चिन्मात्र सत्ता ही है। बता हा 
होता है। भेदमात्र ही प्रातिभासिक है। भेद वस्तुसत्य नहीं है । 





यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा विवस्वान्‌ 
अपो भिन्ना बहुघैको | 
SSH 


उपाधिना क्रियते 
देवः क्षेत्रेष्वेषमजो5्यमात्मा॥ .. 
: जर 
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< आत्मचिन्तनकी रीति 


१. एक ब्रह्मविद्‌ महापुरुषका कथन है कि “मैं देह नहीं हूँ इस 
विवेककी परिपृष्टि ही आत्मचिन्तन है; क्योंकि मनुष्य, हिन्दू, ब्राह्मण, 
संन्यासी, स्त्री, पुरुष, आदिके भेद-भावका मूल यह देह ही है। 
उनका कहना था कि यदि विवेक न हो तो भी ऐसा .भाव करना 
चाहिए कि यह देहाभिमानी धरतीपर बेठा हुआ है और में छतपर। 
आत्मा चेतन है, देह जड़। इनका तादात्म्य भी ब्रह्म है ओर संसगं 


भी; अर्थात्‌ यह न भें' है, न मेरा । फिर इसमें आरोपित गुण-दोषसे 


तो अपना सम्बन्ध ही क्या है? 


Cc 


व्यवहार और परमाथ ] [ १७८ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr | | 


२. जेसा कि प्रक्रिया-प्रन्थोंमें निरूपण है--पथिवी जलमें ली 
हो a है'--यह चिन्तन किया जाय! z इस सवम पृथिवी 
नामकी कोई वस्तु S नहीं है। फिर तो देह, प्राणी, वन, पवत, गाँव 


लिए कोई पाथिव निमित्त नहीं रहेगा 
Ti यह 
शिथिल कर देगा | आत्मा एकरस असंग साक्षी है। नुन 


३. न पृथिवी है, न जल, केवल प्रकाश है | जितर्न 
अक्ृति-विक्ृति ओर संस्कृतियाँ भास रही ळी यक BA 
रबी अग-अनंग, सब उल्लसित प्रकाशकी दीप्तियां हैं । केवल 

, द्‌ ~ - 
sl SE ' । सोनेकी चमक है। 'मैं वही प्रकाश हू, असंग 


४. यह जो शरीरमें श्वासोच्छवासका गमनागमन 

यह देहकी उपाधिसे समष्टि-वायुका ही रास-विलास है । Au 
मध्य, मन्द्र गतिसे तालपर और कमी बेताल भी पाद-विन्यास क्र 
रहा है। कया समष्टि वायुसे पृथक्‌ प्राणवायुका कोई अस्तित्व है? 
उसीके संघषंसे ऊष्मा, द्रवतासे जल, गाढ़तासे पृथिवी बनती है । 
वस्तुतः हमारा श्वास-प्रश्वास व्यष्टिप्राण नहीं, समष्टिप्राण है | 
इसीकी लास्यमयी यह लीला है-सृष्टि। न मिट्टी है न पानी, जो 
कुछ है हमारे प्राणोंकी परिणाम-प्रक्रिया है । न प्रक्राश है, न ऊष्मा | 
सब भ्राणक) गुदगुदी है। प्राणकी अशेषतामें भौतिक विशेषताका 
निषेध है। प्राण कभी शात्त है, कभी विक्षिप्त | आत्मा है उसका 
असंग आधार--एकरस चेतन । 
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५. श्री उड़ियाबाबाजी महाराजने उपदेश किया कि ऐसा चिन्तन 
करो--'मैं देह नहीं, आकाश हूँ । इसका अथ यह हुआ कि À परि- 
च्छिन्न व्यष्टि नहीं, चिदाकाश हूँ !' . 


अब इस पर थोड़ा चिन्तन किया जाय । आकाश, वायु आदिका 
क्रम परिणामी उपादान है । क्रम कालका बोधक है और परिणाम 
नियन्त्रणका । वह वायु आदिका दिक्तादात्म्यापच्च आधार भी है। 
इसका अभिप्राय यह है कि देश, काळ ओर कारण द्रव्य एकाकार 
होकर आकाशके रूपमें भास रहे हैं| वे अपने समग्र कायम अनुगत 
भो हैं और विविक्तरूपसे उनसे व्यावृत्त भी । इस आकाशको यदि 
परिपूर्ण चेतनसे एक रूपमें देखा जाय तो इसीका नाम RRR | 
पूर्ण अहंतावादी रोव आदि इसोको अपने अहंके रूपमें अनुभव करते 
हैं और अपने अनुभवका अनुवाद करते है कि में ही सर्वेकारण, 
सर्वोपादान, सर्वनियन्ता, सर्वाधार एवं सर्वस्वरूप परमेश्वर हूं ।' 
निश्चय ही इस भावनासे देहका तादात्म्य भंग हो जाता है। कई 
लोग इसको पृर्णठाप्रत्यभिज्ञा कहते हैं; अर्थात्‌ अपनी भूली-बिसरी 
पूर्णता पुनः ज्ञानगोचर हो गयी | अपने पारमश्वर्यका यह स्फुरण 
विशेषकर अनुवृत्ति भावनापर अवलम्बित है। वस्तुतः में चेतन 
आत्मा ही कारणशरीर होकर ईर्वर, समष्टि सुक्ष्शरीर होकर 
हिरण्यगर्भ, और स्थूल विश्वशरीर होकर विराट्‌ नामधारी हो 
रहा हूँ। सवंनामरूप विभाग; विमशं, इच्छा, शक्ति, क्रिया ओर 
द्रव्य मेरे ही स्फुरण हैं । साधनाकी दृष्टिसे यह चिन्तन बहुत उत्तम 
मवस्था है । À 
` प्रमार्थकी दृष्टिसे चिन्तन किया जाय तो परिच्छिन्नताके निवा- 
रणके लिए यह आकाशका चिन्तन साधन होनेपर भी सिद्ध वस्तुका 
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सम्पूर्ण बोध नहीं है; क्योंकि स्वयंप्रकाश आत्मवस्तु 
वस्तुसे:विलक्षण है । जो वस्तु चेतनसे चेतनमें काना H 
उसके अत्यन्ताभावका अधिष्ठान भी चेतन ही है। इसलिए ag 
वस्तु अपने अत्यन्ताभावके अधिकरणमें प्रकाशित होनेके कारण 
तो है ही, अत्यन्ताभाव-स्वरूप भी है । वेदान्त-मतमें अत्यन्ता 
m अधिष्ठानसे भिन्न स्वीकृत नहीं है; अतएव आत्मस्वरूपसे अति- 
D TEE r a अ तो उसका प्रतियोगी । इसका अभिः 
2 है तन आत्मा - 
रक्त अन्य कोई भी वस्तु नहीं है । कलह La 





ऐसी स्थितिमें 'में अखण्ड चिदाकाश हें 
है इस चिन्तनका 
अभिप्राय केवल इतना ही रहता है कि परिच्छिन्न दुश्यादुस्यके 
अज्ञाननिमित्तक तादात्म्यःभ्रमकी निवृत्ति हो जाय । आत्मा स्वयं- 


प्रकारा, द्वितीय ब्रह्म ही है-इस अनुभवमें नोंका 
क है नुभवमे ही सव चिन्त 


एक निराकार सत्ता ही सम्पूण नामरूपात्मक प्रपञ्चका उपा- 
दान है। वह जबतक कार्य-दृष्टिसे कल्पित है, तवतक उसमें परि- 
.णामकी कल्पना करनेमें आपत्ति नहीं है; परन्तु जब निविशेष सत्‌ 
और निविशेष चेतनकी एकता एवं अद्ययताका बोध हो जाता है 
तब काय-कारणभाव बाधित हो जाता है और सतमें कल्पित उपा- 
दानता भी निवृत्त हो जाती है। यही दशा क्रम, विस्तार और 
आधारताकी भी है। ये तभीतक हैं जबतक कार्य-कारणभाव gl 
उसके बाधित होनेपर कालगत नित्यता और देशगत पुर्णताका कोई 
प्रश्‍न ही नहीं रहता । श्रृतिने स्वयं हो व्याप्य-व्यापक भावको मिथ्या 
बताया हे । ऐसी स्थितिमें 'में व्यापक हे, आधार हूँ, कारण हें, 
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अविनाशी हूँ, सत्य हूँ, चेतन हूँ, प्रकाशक हूँ, प्रिय हैँ, अढ्य हूं', 
इत्यादि चिन्तनकी धारा भी अनपेक्षित हो जाती है। सार-सार यह 
कि नामरूप क्रियात्मक प्रपञ्च भी भासमान है। पहला बाधित है 
और दूसरा अबाधित । यह अबाधित आत्मसत्ता ही परमाथ हे । 


आत्माको चिदाकाशके रूपमें चिन्तन करनेका यह सुनिश्चित 
ज्ञान अवश्यम्भावी फल है । 


६. जेसे कोई जादूगर स्वयं अदृश्य रहकर ऐसा खेल दिखाये 
कि एक प्राणिशरीर एक पतले-से धागेके सहारे निराधार आकाशे 
लटक रहा है । वह शरीर चाहे व्यष्टि हो, चाहे समष्टि, पिण्ड हो या 
ब्रह्माण्ड, अनन्तकी दृष्टिपे उसकी अल्पता-अनल्पता, लघुता-विशा- 
लता, एकता-अनेकता अथवा नित्यता-अनित्यताका कोई मूल्य नहीं 
है। अपने-अपने विशेष घागेमें. अटके और लटके हुए विशेष- 
सामान्य, स्वभाव, गुण-दोष, आकृति, विक्ृति, एवं संस्कृति प्रकट 
कर रहे हैं। यह कठपुतलीके खेलके समान एक खेल प्रकट हो 
रहा है। सूर्य, चन्द्रमा, पृथिवी, ब्रह्माण्ड लट्ट्के समान लटक 
 रहेहें। यह घागा क्या हे? यह सूत्र एक-एक इकाईका अळग- 

अलग भी प्रतीत होता है ओर कभी-कभी समवाय-सा भी प्रतीत 
होता है । यह विद्युत्‌-वाही gaada यन्त्रमें निहित विशेषताके अनु- 
सार उसका संचालन करता है। परन्तु इन पृथक-पृथक सूत्रोंमें-सूकम 
शरीरोंमें जो विद्युत्‌-धारा प्रवाहित है, वह क्या है? सूत्र सूक्ष्म 
शरीर है तो तदवस्थ चिदाभास अहं ही विद्युतधारा है । जब इस 
पृथक-प॒थक विदयुत्‌-धाराके सामान्य अनुस्यूत चिदाभासका चिन्तन 
करते हैं तो जो व्यष्टिदुष्टिसे तेजस अथवा सूत्रात्मा है वही समष्टि 
दृष्टिसे हिरण्यगभं है । वासनाके रंगमें रंगी हुई वासनोपरक्त यह 
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समष्टि ही हिरण्यगर्भका रक्तशरीर हे | इस रक्ततामें 
जन, वे चाहे देशिक, कालिक अथवा aa नाती ah 
उतराते रहते हैं । वस्तुतः उसमें स्थूछ-सूक्ष्मका विभाग नहीं है; सब 
केवल pb Data हैं और एक विशाल निरवकाश रक्तिमाके 
समुद्रम अन्तस्तरंगोका उन्मेष-निमेष अथवा उन्मज्जन-निमज्जन 
है । इस विशेष संविद्रूप अगाध विद्युत्‌-रारिमें निहित एवं शान्त 
जो कारण-वारि है वही समग्र उन्मेव-निमेषोंका केन्द्र है। वह एक 
प्रकारकी अगाध, अपार, निरवकाश श्वेतिमाका निस्तरङ्ग समुद्र है 
आर वहाँ संविद्रप विद्युत्‌ भी निइचछ ही है । वह सम्पूर्ण शक्तियोंका 
केन्द्र होनेपर भी शान्तिका केन्द्र है। उसमें न किसी प्रकारका 
संकोच है, न विस्तार, न विकार है, न विकास | उसमें न प्रवृत्ति 
/ न निवृत्ति, न स्थूल है, न सूक्ष्म; परन्तु वही सबका मूल हे | 
वह चिदाभास तो है परन्तु आभास्य नहीं है । वहाँ आभास ओर . 
आभास्य एक हें । यही कारण है कि सगुण एकत्ववादी जब उसका 
निरूपण करने लगते हैं तो अनेक विचारशील जिज्ञासुओंको भ्रम 
हो जाता है कि Un ब्रह्म है। यह श्वेत चिदाभास-प्रकाश भी एक 
बृहत्‌ नी निःसम्बन्ध ही सुयंपिण्डवत्‌ भासमान है। यह 
नीलिमा कोई वस्तु नहीं है; न लम्बाई, न चौडाई, न जायमान, न 
ञ्रियमाण, न नाप, न तौल । यह नीलिमा एक माया है--छाया है। 
यह अपने साक्षी-स्वरूपमे बिना अर्थ हुए ओर बिना संसगंके ही 
भास रही है। जब अन्यरूप अर्थ ही नहो है तो संसगंका प्रश्न कहाँ 
है ? फिर यह माया-छाया क्या है? यह नीलिमा क्या है? चिन्मात्र 
आत्मवस्तुमे जो कि स्वयंप्रकाश है और प्रकाश्य-प्रकाशक भावसे 
विनिमुक्त है, उसमें यह माया-छाया एक असम्भव कल्पना है। 
अनन्त ज्ञान आत्मा है और उसका ग्राह्म-ग्रहण भावसे रहित होना 
नीलिमा हे । यह रक्तिमा, इवेतिमा अथवा नीलिमा उस व्यावहारिकं 
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बुद्धि-वृत्तिकी उडान है जो मूल तत्त्वको ढूँढ़ना चाहती है। पर्‌. . 


मार्थतः जो इनका साक्षी है अर्थात्‌ 'मे' अथवा 'आत्मा' शब्दका 
वास्तविक अर्थे है, उसमें यह माया-छाया रूप नीलिमाका कोई 
अस्तित्व नहीं है। देश-काल-चस्तुके सारे विभाग किसी भी ख्पमे 
इस अनन्‍्त-संवित॒का स्पशं नहीं कर सकते । यही संविद अद्वय है, 
अनन्त है, अखण्ड है, ब्रह्म है, इसीमें सम्पुणे वेदान्तो और अनुभवों- 
का पयंवसान है । उस नीलिमासे लेकर स्थूल सुष्टिपर्यन्त सब अपनी 
चमक है, दमक है । न है, न नहीं है । बस, अपना-आपा ही है। 


७. ओपनिषद तत्त्वके जिज्ञासुके लिए योग-सांख्योक्त त्रिगुणमयी 
` प्रकृतिको स्वीकृति देनेकी कोई आवश्यकता नहीं। सांख्ययोगके 
मतमें ही गुणोंका परम-रूप दृदय नहीं है। वे गुणोंको कार्यानुमेय 
मानते हैं ओर तदनुकूल श्रुतिकी व्याख्या कर लेते हैं। वस्तुतः नित्य 
परोक्ष होनेके कारण व्याप्तिग्रह न होनेसे गुण अनुमानसिद्ध नहीं 
हैं, केवल वाक्यगम्य ही हैं। ऐसी स्थितिमें “प्रकृति” शब्दका अर्थ 
ईरवरकी उपाधि माया अथवा जीवकी उपाधि अविद्या ही हो सकता 
हे । नाम-रूप-विनिमुंक्त तत्त्वमें माया-अविद्या पर्यायवाची शब्द al 
अपने अनवच्छित् रूप अधिकरणमें दोनोंका अत्यन्ताभाव है । इस- 
'लिए दोनों ही मिथ्या अथवा अनिवंचनीय हैं। अतएव अधिष्ठान 
शानसे उनकी बाधरूप निवृत्ति हो जाती है। 


_ यही कारण है कि वेदान्तकी चिन्तन-धारामें माया, अव्याकृत, 
अव्यक्त, प्रकृति, प्रधान, अविद्या, अज्ञात, मोह और कारण शरीर 
कोई आवश्यकता नहीं है। केवल सच्चिदानन्दके चिन्तनसे ही 
आत्मज्ञानके मार्गमें आगे बढ़ सकते हें । अपने देहकी ओर देखिये । 
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आदि शब्द पर्यायवाची ही हैं। इसलिए सत्त्व, रज, तमके चिन्तनकी ' 
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नाभिसे नीचे स्थूल प्रणवका विभाग ७ जननेन्द्रियसहित दोनों 
चरण भाकारख्प हैं। उनको नाभिके k: वाकान विर 
sal है ओर स्वयं नाभि विन्दुरूप है। यह स्थूल ओंकार है। यह 

त्य अर्थात्‌ जड़ प्रधान है । क्रियाका आश्रय सत्‌ है। वत्तिका 
आश्रय चित्‌ है और सुखभोगका आश्रय आननद--तीनोंमे अनु 
स्यूत आत्मा एक है। वही ओकारका लक्ष्या्थ है। वह चेतन 
है । अब थोड़ा ऊपर दृष्टि उठाइए। दोनों बाहु ओर उनका 
मध्य भाग अकार है। कण्ठपर्यन्त उकार है और विशुद्ध चक्र 
विन्दु है । ANN अनुस्यूत ओंकारार्थ चेतन आत्मा है | यह 
“भावप्रधान सुक्ष्म मकार । स्थूल ओंकारमें जो चेतन आत्मा 
है, वही सूक्ष्म ओंकारमें भी है। चेतन-चेतन एक है। थोड़ा 
और ऊपर उठिए । दोनों भेहिं और उनके मध्य भागते सम्बद्ध 
नासिकाग्र अकार है। दोनों नेत्रोके रश्मिमूळपर्यंन्त उकार È | 
TEKI बिन्दु है । यह कारण-भ्रणव है । यह ज्ञानप्रधान है । इसमें 
अनुस्यूत चेतन आत्मा है । बही ओंकारका लक्ष्याथं है । स्थूल, सुक्ष्म 

कारण प्रणवाक्ृतिका भेद होनेपर भी प्रभव लक्ष्यार्थ आत्मा एक 4 
है। देश-कालःवस्तु आदि समग्र भेद इन त्रिविध शरीरोंमें ही 
शरीरोंसे ही, शरीरमूलक ही भासते हैं। शुद्ध चेतनमें देश-काल- 
द्रव्यका अत्यन्ताभाव है । अतः अपने अत्यन्ताभावके अधिष्ठानमें 
"भासमान होनेके कारण ये मिथ्या एन्नं बाधित हैं। आत्म-चेतन्य 
अबाधित भासमान है और तदतिरिक्त बाधित भासमान | इस 
a भासमानकी उपेक्षा ही आत्म-दृष्टि है। इसे ही आत्मचिन्तन 
'कहते हैं। ¬ | 
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. ध्यानका रहस्य 


१. मनमें आये बिना कोई वस्तु भासतो नहीं। मन बिना 
चेतनका नहीं होता । इसको फिरसे समझ लें। चेतन ज्ञानस्वरूप 
आत्मामें मन भासता है। मनमें वस्तु भासतो हे । इन्द्रियोंके द्वारा 
वस्तुको अभी देख रहे हो या पहलेकी देखी हुई है, वह वस्तु गन्ध, 
रस, रूप, स्पशं अथवा शब्दका आश्रय हो सकती है या सबका 
सम्मिलित-रूपूसे आश्रय हो सकती है। अब आप ध्यान करनेके 
लिए चाहे गन्धके आश्रय एक मिट्टीके टुकड़ेको लें, रसके आश्रय 
जऊको लें, रूपके आश्रय अग्निको लें, अथवा एक पुष्प ले लें जिसमें 
इन तीनोंके अतिरिक्त स्पशं भी हो। उस वस्तुका जि इन्द्रियके 
द्वारा ग्रहण हो रहा है, जेसे पुष्पके रूपदर्शनमें नेत्र । नेत्रवृत्तिके 
द्वारा वह पुष्प मनमें पहलेरे आया हुआ है या अब आ रहा है, चाहे 
कुछ भी हो, उसका रंग, रूप, आकृति, गन्ध, कोमलता, रसीला- 
पत्त--सब कुछ मनमें ही भास रहा है। पुष्पके दर्शनकी क्रिया मनमें 


ही सम्पन्न हो रही है। अब आप मन ही मन बन्द आँख या खुली ' 


आंख उस पुष्पको देखिए । जहाँ पुष्प दीख रहा है, उस मनमें पुष्प 


बिना हुए भास रहा है । इस स्थानमें इतनी लम्बाई-चौड़ाईका, इस 


रंग, रूप, आङ्ृतिका, इस रस-गन्धका, इस नामवाळा पुष्प इतनी 
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देरतक दीखता रहा--यह सब केवल कल्पना हू मनमें दीखनेवाले 
फूछका न देश, है, न काल है, न आकृति हैं; ह भार है, न गुण 
है, न विशेषता है । आपका मन ही है जो फूलके रूपमें दीख रहा 
है | अब आप फूलको ऐसी दृष्टिसे देखिए कि फलके कण-कणमें 
क्षण-क्षणमें, रश्मि-रश्मिमें मन ही है । वस्तुतः फल नहीं है, मन ही 
है । जब उस फूलके बिना आपका मन रह जायगा, तब वह अपनेको 
आपको चेतनतासे पृथक्‌ नहीं दिखायेगा। साकार मन ही दीखता 
है, निराकार मन नहीं | निराकार मन चेतनसे अभिन्न होता है। इस 
स्थितिको रहने दीजिए, जब तक रहे। इसमें विषयावच्छिन्न चेतन्य 
और मन-अवच्छिन्न चेतन्यका मेद नहीं रहा । मनके चंचल होनेपर 
आपकी बुद्धि कहेगी कि आप चेतन हैं, आप मन हैं, आप फूल हैं 
अर्थात्‌ आपके अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु नहीं है। जो आप ध्यानमें 
थे, वही आप व्यवहारमें हैं। यह केवल फूलका ध्यान नहीं है, आप 
किसी भी विषयका इसी प्रकार अनुसन्धान करके ध्यानस्थ हो सकते 
हं । इसका रहस्य यह है कि जहाँ वस्तुतः सपं न हो और दीख रहा 
हो तो अवधानपूर्वक देखनेसे वह लुप्त हो जाता है और उसका 
अधिष्ठान रह जाता है। इसी प्रकार चेतन अथवा मनमें जो वस्तु 
विद्यमान नहीं है, वह सावधान होकर ध्यान देनेपर अदृश्य हो 
जाती है। 





२. आप किसी एक इन्द्रियपर अथवा स्र इन्द्रियोपर ध्यान 
दीजिए । एक ज्ञान है जो स्थानमेदसे भिन्न-भिन्न विषयोंको ग्रहण 
करता है । सभी गोलक स्थानीय हैं और वहाँ वासना-विशेषसे वासित 
ज्ञान ही इन्द्रियोंका काम कर रहा है। गन्ध-वासना, रूप-वासना 
आदि वासनाओंके Kana होनेपर भी ज्ञान एक ही है। शीशेके 
रंग अलग-अलग, रोशनी एक | आप किसी भी वासनाके साथ प्रयोग 
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करके देख लीजिए | वासनाओंका उदय-विलय होता है। वे अलग. 
अलग होती हैं । ज्ञान एक है । किसी वासनाको भी इतने गौरसे 
देखिए कि उसमें ज्ञान दिखे, ज्ञानसे अलग वासना न दिखे। 
दक्षिणाक्षिमें पुरुषका दर्श कीजिए अर्थात्‌ इन्द्रिय-गोलक मत देखिए, 
तदुपाधिक ज्ञान देखिए। गोलक, वासना, वृत्ति--यह सब ज्ञानमात्र 
ही हैं । सभी इन्द्रियोंकी यही दशा है । वे ज्ञानमात्र हैं । आप ज्ञान. 
मात्र हें । इन्द्रियोंका अलग-अलग दीखना बन्द | केवल आप | ध्यान- 
कालमें ही नहीं, व्यवहार-कालमें भी आप ही तत्तत्‌ इन्द्रियों और 
उनके विषयोंके रूपमें भास रहे हैं। 


३. देहिक जीवनको दुष्टिसे ही अन्तःकरण, बहिःकरणका मेद 
होता है । तात्त्विक जीवनमै इनका कोई सत्त्व-महत्त्व नहीं है | 
संस्क्रिया चित्त, विक्रिया मन, अहंक्रिया अहंकार और प्रक्रियाका 
ताम बुद्धि है । इनको क्रमसे खजाना, संकल्प, में-पना और निश्चय 
भी कह सकते हैं। यह समूचा अन्तःकरणके नामसे प्रसिद्ध है। जब 
आप परमीर्थका कोई आकार मनमें बनाते हैं, बुद्धिमें उसका निश्चय 
करते हैं, वह में ही हुं-ऐसा सोचते हैं या शान्त होकर बैठ जाते हैं 
तो ये चारों स्थितियां अन्त:करणकी ही होती हैं। ये चेतनसे प्रकाशित 
हैं अर्थात्‌ आप इनके द्रष्टा-साक्षी हैं । आपको द्रष्टा-साक्षी बनना नहीं 

है, होना भी नहीं है, केवल समझ लेना है कि आप असंग-उदासीन 


कूटस्थ-तटस्थ हे । न आपको अन्तरमें घुसना है, न थोड़ी देरके लिए | 


निष्क्रिय होना है, न दृश्यको देखने लगना है। यह सब अन्तर, थोड़ी 
देर और दृश्य तो आपकी दृष्टिकी चमक है । आप-वेखिए, कोई वस्तु 
ही नहीं है, दृष्टि हो है। जिस अन्तःकरणके पेटमें सब कुछ प्रतीत 
होता है उसमें तो संस्कार-युक्त ज्ञान-ररिमयोके अतिरिक्त और कोई 
पदाथ ही नहीं है। वह अन्तःकरण-रूप फिल्म आपमें आपसे ही 
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प्रकाशित है | वस्तुतः आप ही हैं। अन्तःकरण :करणस्थ 
ईदवर, जीव एवं देश-काल-द्रव्य|त्मक जगत्‌ spss रहे 
हँ गम्भीरतासे देखनेपर फिल्म बिखर जायगी केवल चेतन रहेगा, 
क्याकि वह चेतनके अतिरिक्त और कुछ है हो नही । अन्तःकरणक्ी 
Bai à देश-काल-वस्तु सब हैं, चेतनमें नहीं । आप स्वयं अखण्ड 


४. अच्छा आप इसपर दृष्टि डालिए कि आप अन्त: | 
उससे पृथक्‌ हैं | अब यह देखिए कि अन्तःकरण और आपके ब 
तीसरी कौन-सी वस्तु है? वह अन्तःकरणका अभाव है। वह भी 
दृश्य है। एक कारयरूप-दृश्यरूप है, एक बोज-विरिष्ट कारणरूप दुस्थ 
है । अन्तःकरणमें जो चेतन है, वह जीव है । अन्तःकरणाभावमें जो 
चेतन है, वह ईश्वर है । आप भाव-अभाव दोनोंके ही द्रा हैं। 
असलें, यह बीज और अंकुर क्या हैं ? अन्तःकरणावच्छिन्न चेतन्थ 
ओर अस्त:करणाभावावच्छिन्न चेतन्यमें भेद ही क्यों है ? आप स्वयं 
साक्षी चतन्य हैं | इस भेदका कारण आपका अपनी ब्रह्मताका अज्ञान 
ही है, अर्थात्‌ आप ही अभावावच्छिन्न इइवरचेतन्य हैं और भावा- 
बच्छिन्न जीवचेतन्य हँ । चेतन्यमें अवच्छिन्नता-अनवच्छिन्नताका भेदः 
नहीं l अपने स्वरूपके ज्ञानमें भेदका लोप हो गया । ज्ञान भानका 
विरोधी नहीं है, भ्रमका विरोधी है । अब ईश्वर, जीव, अन्तःकरण 
और उसका अभाव भासने दीजिए। आपकी समाधि अखण्ड है,. 
सहज है । आपके सामने ईश्वर, जीव, अन्तःकरण, जगत्‌--सब भासः 
रहे हैं। आप अद्वय तत्त्व हैं । 
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' वेदका भमेदपरत्व 


प्रश्‍न : क्या वेदका तात्पयं--विषय भेद है? 


उत्तर: नहीं, क्योंकि भेद प्रत्यक्षादि प्रमाणसे सिद्ध है । प्रमाणा- 
न्तरसे सिद्ध वस्तुका प्रतिपादन करनेपर वेद अज्ञातज्ञापक प्रमाण 
नहीं रहेगा, दूसरे प्रमाणसे सिद्ध पदार्थका अनुवादक हो जायगा। 
जो वस्तु साक्षीके अनुभवसे ही सिद्ध हो रही है, उसकी सिद्धिके लिए 
वेदतक दौड़नेकी क्या आवश्यकता है ? वेद ऐसी वस्तु बताता है 
जो प्रत्यक्ष, अनुमान आदिसे सिद्ध नहीं होती । वेद केवल साक्षि 
मात्रका भी प्रतिपादक नहीं है, क्योंकि वह तो स्वत:सिद्ध है और 
सबका प्रकाशक है । वेदका वेदत्व साक्षीको ब्रह्म बतानेसे ही सफल 


होता है। 


वस्तुतः बात यह है कि परिच्छिन्न स्थूल, सुक्ष्म पदाथंसे अभेद 
अथवा तार्दात्म्य होना अज्ञानका लक्षण है। दृश्य, साक्ष्य अथवा 
सेदमात्रसे अपनेको पृथक्‌ द्रष्टा जानना विवेक है। इस पृथक्त्वमें 
भिन्नत्व अनुस्यूत है । जड़से चेतन आत्मा भिन्न है। यह भिन्नत्वकी 
भ्रान्त भी अज्ञानकृत है। वेद प्रमाणान्तरसे अज्ञात आत्माकी 
अपरिच्छिन्नता अद्वितीयताका बोध करा देता है। आत्मा होनेसे 
चेतन है, ब्रह्म होनेसे अपरिच्छिन्न, अद्वितीय है । इस ऐक्यके ज्ञानसे 
अज्ञानकी निवृत्ति हो जाती है। भेद बाधित हो जाता है। यह 
अज्ञानकी निवृत्ति ओर बाधित भेद भी आत्मस्वरूप ही है । क्योंकि 


चह अधिष्ठान आत्मासे भिन्न नहीं है। प्रमाणान्तरसे अज्ञात वस्तुका 


बोध करानेके कारण ही श्रुतिका वास्तविक प्रामाण्य है । 
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मदन : तब क्या भेद सत्य नहीं है? 


उत्तर; कदापि नहीं। भेद सवंथा मिथ्या है: च्छिन्नके 
तादात्म्यसे ही भेद सत्य भासता है। जिस बि भास 
x री उसीमें उसका अत्यन्ताभाव भी भास रहा है। अपने अभाव- 
कै अधिष्ठानमें भासना ही मिथ्याका लक्षण है। इसलिए यह यक्ति 
| बिलकुल ठीक है--भेदो मिथ्या स्वभावाधिकरणे भासमान- 
त्वात्‌ यह अनुभवसिद्ध है कि अधिष्ठान-ज्ञानसे भेद मिथ्या हो जाता 
As na तात्पयं मिथ्या भेदके प्रतिपादनमें नहीं है, 

युत भेदके भाव और अभावके 

es हो अनुकूल शक्ति, मायाके अधिष्ठानके 


प्रश्‍न $ तब क्या भेदके 
जग प्रतिपादनसे किसी प्रयोजनकी सिद्धि 


उत्तर : भेदके प्रतिपादनसे अर्थ, धमं, काम रूप तीनों पुरुषार्थो- 
की सिद्धि होती है, परन्तु मुक्तिकी सिद्धि नही होती। भेदमें परि- 
च्छिच्चताकी भ्रान्ति दुःख है, अहंकार दुःख है, राग-्रेष दु:ख है ओर 
जन्म-मरण भी दुःख है । भेदमें समाधि-विक्षेप नहीं छूटते, सुख-दुःख 
'नहीं छूटते, पाप-पुण्य नहीं छूटते और संयोग-वियोग भी नहीं छटते; 
इसलिए भेदमें जन्म-मरणका चक्र अव्याहत रूपसे चलता रहता 
है। इसलिए मुक्ति-पुरुषार्थकी सिद्धि भेदसे नहीं हो सकती । मुक्ति 
स्वय आत्माका स्वरूप ही है। ज्ञानरूंपसे उपलक्षित आत्मा हो 
अज्ञानकी निवृत्ति है । निवृत्ति कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है । इस- 
लिए मुक्तिमें प्राप्य-प्रापक, साध्य-साधन आदि भाव भी नहीं g l 
` इससे सिद्ध होता है कि श्रुतिका तात्पय॑ भेदके प्रतिपादनमें नहीं है, 
क्योंकि भेदकी सिद्धिसे मुक्तिकी सिद्धि नहीं हो सकती। 
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प्रश्‍न : फिर भेद-प्रतिपादक श्रुतियोंका क्या होगा ? 


उत्तर: भेद-प्रतिपादक श्रुतियाँ अविरक्त अधिकारीके. लिए हे । 
उनसे लौकिक-पारलोलिक सिद्धिकी प्राप्ति होती है, व्यष्टि-समष्टिका 
कल्याण करती हैं, अन्तःकरण शुद्ध करती हैं, मुमुक्षको ज्ञानोन्मुख 
करती हँ । इसलिए व्यवहारमें उनका बहुत ही उपयोग है; परन्तु 
जहाँ वस्तुकी प्रधानतासे परमार्थ-तत्त्वका निरूपण है, वहाँ श्रुतियाँ 
भेदको ज्ञाननिवत्यं; अतएव मिथ्या बताती हैं। जो वस्तु अज्ञानसे 
निवृत्त होती है, वह भी मिथ्या ही होती है। अतएव सर्वाधिष्ठान 
सर्वावभासक, स्वयंप्रकाश प्रत्यक्चेतन्याभिन्न अद्वितीय ब्रह्मतत्त्वके 
अज्ञानसे तद्विषयक अज्ञानकृत सर्वभेदकी आत्यन्तिक निवृत्ति हो 
जाती है । 


बात यह है कि केवल इन्द्रिययन्त्रोंसे तत्वका अनुसन्धान करने- 
पर केवल एक या अनेक जड़सत्ताकी ही सिद्धि होती है। चिद्वस्तु 
यत्त्रग्राह्म नहीं है। केवल बुद्धिसे अनुसन्धान करनेपर बुद्धिकी 
शून्यता ही परमाथंरूपसे उपलब्ध होती है; क्योंकि विचार-विक्षे-' 
AKG बुद्धिका अन्तिम सत्य निर्वाणात्मक शून्य ही है। भक्ति- 

भाचनायुक्त बुद्धिके द्वारा अनुसन्धान करनेपर स्वंप्रमाणःप्रमेय- 
व्यवहारके मूलभूत सर्वज्ञ सवंशक्ति परमेदवरकी सिद्धि होती है । 
ऐसी स्थितिमें स्वत:सिद्ध साक्षीको अपरिच्छिन्न अद्वितीय ब्रह्म 
बतानेके लिए कोई इन्द्रिययन्त्र या भाव-भक्ति समर्थ नहीं हैं । उसका 
ज्ञान केवळ ओपनिषद ऐक्यबोधक महावाक्यसे सम्पन्न होता है। 
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ईश्वर भापके पास 


आस्तिकता और नास्तिकता दोनोंका फल 
i प्रत्यक्ष है । ईश्वर 
ओर चेतन्यकी सत्ता-महत्ता स्वीकार न करनेका यह ah 2 है 


सदा-सवंदाके लिए इष्टमें मिल जाते | an 
फल हे । इस बातको स्पष्ट करनेके | सम हैं कि 
कच दृष्टिसे देहसे पुव भी आत्माका अस्तित्व है और पश्चातु 
। देह उत्पन्न होता है, देहमें परिवर्तन होते हैं; देह भरता है; 
मरनेके बाद भी बदलता रहता है; परन्तु आत्मा ज्यो-का-त्यों रहता 
है । नास्तिक इन बातोंकी हँसी उड़ाता है और अपनी खोज री 
किये विना ही बिना अनुभवके यह मान बेठता है कि ता 
है ही नहीं। वह जड़ सचमुच ही आसहजड़ है । चेतन सत्ताको 
साक्षात्‌ अनुभूतिके लिए धर्मानुष्ठानके द्वारा दहेन्द्रियको नियन्त्रित 
करना पड़ता है। इसका फल यह होता है, जेसे छिलका अलग हो 
_ गया हो ओर गूदा तथा गुठळी शेष रह गयी हो । मर्यादोचित शिष्टा- 
JRE कमं करने एवं अमर्यादित, अनुचित, अशिष्ट कमका परि- 
त्याग कर देनेसे आत्मा कर्ताके रूपमें देहेन्द्रियादिकोंस पृथक निखर 
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आता है । मनुष्यके लिए केवल दों ही गतियाँ हँ---एक तो यह कि 
वह अपनेको जड़ताके प्रवाहमें डाल दे अथवा नियन्त्रण और संयम 

` करके अपनेको चेतनकी ओर उन्मुख करे। चेतनको जानना मानना 
हो धामिकताका प्रारम्भ है। सम्पूर्ण विश्वमें ऐसा कोई घामिक 
सम्प्रदाय नहीं है--भारतीय, अभारतीय, वेदिक या अवेदिक, जो 
किसी-न-किसी रूपमें चेतन सत्ताको स्वीकार न करता हो। चेतन 
सत्ताकी स्वीकृति ही धमकी मूलभित्ति है ओर धर्मानुष्ठान ही उसे 
जड़ताकी दृढ़ ग्रन्थिसे मुक्त करता है। 


चेतन सत्ताकी स्वीकृति ही आस्तिकताका मूल है । अपनेको 
चेतन जान छेनेपर देह, इन्द्रियके भोग-रोगका उतना मूल्यांकन नहीं 
रहता । देहाभिमान छूटता है, प्रयासकी दिशा बदळ जाती है, मन 
वासनाका अनुसरण छोड़कर अनुशासनमें टिकने लगता और बारंबार 
चेतनके पास जाकर बेठता है । ईशवरचेतन्यके पास बेठना उपासना 
हे ओर आत्मचेतन्यके पास बेठना योग है । चेतन्यकी उपासना और 
उसमें स्थिति होनेसे देश-कालके बन्धन इलथ हो जाते हैं और 
व्यक्तित्व जीवनकी उस अनन्त चेतन्य सत्तासे एक हो जाता है। 
नास्तिकता दुःख, अज्ञान तथा मृत्युका मागं है । आत्मज्ञान अनन्त 
j जोवन, स्वतन्त्र सुख भोर परमानन्दका मागं है । दोनों मागं खुले हैं-- 
येनेष्टे तेन गम्यता । जिससे जाना चाहो, जाओ । केवळ दृष्टिहीदीजा 
सकती है । किसीको घसीढकर ले जाना न तो व्यावहारिक है न 
उचित । अपने मनको अपने ही अन्तर्देशके सृक्ष्मतम प्रदेशमें प्रवेश 
करने दीजिए । उसे चेतनसे एक होने दीजिए | फिर सब समीप है । 
TRR दुर है और न तो उसके मिलनेमें देर है। नारायण दूर हो 
नहीं सकता। नरका हृदय नार है ओर वही जिसका घर है उसे ' 
नारायण कहते हैं। वह तो यहीं है, अभी है और यठ्ठो है । हममें है, 
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हमारी माताके गर्भमें है, पिताके वीमे के कणमे 
भूतमें i उ 7 3 गे कण पञ्चः 

ते है। उसके अतिरिक और है ही न पक 

वसाक्षी, विशवनिर्माता, विश्वोपादान एवं अद्वितीय है | 


. भरन यह उठता है कि वह ईश्वर हमारे अन्तरमें 
बठा है तो दीखता क्यों नहीं ? आप दशंनकी नन्त 


'यदि कोई टेलीफोन ( तडितस्वन १ पर बात करना 
किस नम्बरपर मिछाये ?' एक महात्मासे किसीने प्रश्‍न ना 
महात्माने हसकर उत्तर दिया-'अपने हृदयका डायल निरभि- 
, मानताके नम्बंरपर घुमाओ । ईक्वर तुम्हारी अन्तरकी ध्वनि सुनेगा 
ओर उत्तर भी देगा। चाहे जितनी भी बात कर लो ! तद्द्र 
तद्दन्तिके ! ईक्वृर दूरसे दूर है, पाससे पास है ।' 
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इदवर और जीवके बीचमें कोई आवरण नहीं है। जीव ओर 
इश्वर परस्पर घुल-मिर्ककर ही रहते हैं। वेदान्तियोंने मळ, विक्षेप 
और आवरण तीन दोष माने हैं, परन्तु भक्तिसिद्धान्तमें आवरण दोष 
नहीं है। अंशी भौर अंश, सिन्धु ओर विन्दु, जल तथा तरद्धके 
बीचमें यवनिका कहाँ है? भक्तिके आचार्योने स्पष्ट शब्दोंमें उद्घोष 
किया है कि ईश्वरके प्रति प्रेमकी न्यूनता अथवा ईश्वरसे विमुखता 
ही उसके दर्शनमें बाधक है । नर नारायणसे दूर जा नहीं सकता | 
नारायण नरसे पृथक्‌ कभी हो नहीं सकते । नर-तारायणकी सनातन 
अचल एकरस जोड़ी है। नारायण नर हैं, तो नर नारायण है। 
प्रह्वादने कहा है कि यह सारी सृष्टि और स्वयं में ईश्वर ही है-- 
सकलमिदमहं च वासुदेवः ( वि० go )। आश्चर्यको बात तो 
यह है कि दर नशास्त्रकी कक्षामें परस्पर मतभेद रखनेवाले अद्वेती 
शंकर, विशिष्टाद्वेती रामानुज, विशुद्धाद्वेती वल्लभ और अचिन्त्य 
द्वेताद्वेती बलदेव विद्याभूषण सभी प्रह्वादके इस वचनको अपने-अपने 
मतकी पुष्टिक लिए उद्धत करते हैं और सर्व akad ag श्रुतिके 
समान ही स्वीकार करते हें। ऐसी अवस्थामें ईश्वरके अदशनका 
कारण क्या? श्रीचेतन्य महाप्रभु कहते है--'यह हमारा दुर्भाग्य है 
कि हमारे हृदयमें ईरवरके प्रति अनुरागका उदय नहीं हुआ ।' यह 
अनुरागका अनुदय ही ईरवरके दरानमें प्रतिबन्धक हे । 


अब प्रश्‍न है कि भक्ति कया है? शाण्डिल्यके अनुसार ईश्वरमें 
परमानुराग ही भक्ति है। नारदके अनुसार वह परम प्रेमरूपा है 
अमृतस्वरूपा भी है । aka अनुसार परमात्मा रसरूप है, 
इसलिए पूर्ण रसात्मिका वृत्ति ही भक्ति है । जिस किक्षी'भी निमित्तसे 


प्रेमप्रुवेक चित्तवृत्तिका भगवदाकार होना ही भक्ति है । मैंने एक | 


महात्मासे aa किया--हमारे जीवनमें भक्ति केसे, प्रकट हो ?' 
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उन्होंने कहा--माता जब बच्चेको पाठशाला भेजती है तो | 


साथमें कलेऊ रखती है। आने-जानेके 'सवारीकी और मागंमें 
'सुरक्षाकी व्यवस्था भी कर देती है। अ. अपना हा 
पास लौट नहीं आता तबतक वह उसका ध्यान भी रखती है । क्या 
परमेरवरने, हमारे सच्चे माता-पिताने हमें संसारमे खाली हाथ भेज 
'दिया है? नहीं, नहीं, भक्ति तो हमारे साथ ही रख दी। यह शाइवत 
पाथेय हमारे हृदयको झोलीमें भरा है। कहाँ है वह भक्ति ? उसके 
दहाच दुलभ क्यों हो गये हैं? उत्तर स्पष्ट है। हमारे हृदयमें मोह 
है । उसकी दो वृत्तियाँ हैं--अहंता ओर ममता । देहमें अहंता प्रधान 
, परिवार आदिमें ममता । मोहकी इन दोनों वृत्तियोंको मिटानेकी 
आवश्यकता नहीं है। बस, इन्हें भगवानुके साथ जोड़ना है। “म 
"का |: पेट देहसे मत भरो, भगवानुसे भरो । 'मेरापनका' पेट बेटेसे 
'नहो, घनसे नहीं, भगवानुसे भरो | बस, मोहका रुख ईद्वरके सम्मुख 
कर दो। इसीका नाम भक्ति है। इसी प्रकार काम, लोभ आदिका 
सुख भी भगवान्‌की ओर मोड़ दो । भगवान्‌ ही परम सुन्दर, परम 
प्रिय हैं। भगवान्‌ ही परम धन, सवंस्व हैं। काम-लोभसे लड़ो मत! 
उनका रूपान्तर कर दो | विषयके अतिरिक्त उनका और कोई रूप 
नहीं है। इसलिए जहाँ उनके विषयके रूपमें भगवान्‌ होंगे, वहाँ ये 
'ही भक्ति बन जायंगे। शान्ति युद्ध और संघर्षमें नहीं है, मनके 
'भगवानुके साथ जुड़नेमें है। हम प्रह्नादके शब्दोंमें प्राथंना करें कि 
अविवेकी पुरुष संसारके विषयोंमें जेसी.प्रीति करते हैं, हमारी वैसी 
ह an आपके चरणोंमें बनी रहे--'जिमि अबिबेकी पुरुष 
-सरीराह ।' 


भगवानुके साथ प्रीति जोड़ें कसे? वृत्तियोंको केसे मोड़ें? 
-विषयवासनाको केसे छोड़ें ? इन चिराभ्यस्त सम्बन्धोंको केसे तोडे ? 
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उपाय यह है कि धन, परिवार, कामिनी और शत्रुके स्थानपर 
भगवानुको बेठाकर उन्हें निकाल फेंकिए | प्यार और प्यास, लोभ 
एवं क्षोभ, क्रोध एवं शोध भगवानुके साथ जोड़िए। उन्होके लिए 
रोइये, हॅसिये । उन्हींसे लड़िये-झगड़िये। सम्बन्धके सारे बन्धन 
उन्हीके साथ बांधिये । आप देखेंगे कि भगवानको प्राप्तिके लिए जो 
कुछ साधन-सामग्री चाहिए, वह आपको पहलेसे ही प्राप्त है । 


हमारी भक्तिका क्या रूप हो ? आप पहले विचार कीजिये कि 
आपको भगवान्‌का अधिक वियोग फुरता है या संयोग ! दोनों ही 
स्थितियोंमें आप गोपियोंकी वियोग-लीला और मिलनलीछाका ag 
संधान कर सकते हैं। यदि हम संसारकी अच्छी वस्तुओंको अपने 
साथ सटाकर रखना चाहें और बुरी वस्तुओंको हटा देना चाहें और - 
बादमें भक्ति करनेकी योजना बनायें तो वह कभी सघेगी नहीं । 
बहुत छोग योजना बनाते-बनाते हो मर जाते हैं। संसारकी सब 
वस्तुओंको हटाना-सटाना शक्य नहीं है। थोड़ी-सी वस्तुओंको भी 
हटाना-सटाना देरतकके लिए नहीं हो सकता । यह कार्यक्रम तो 
कभी समाप्त नहीं हो सकता । इनसे सुखी-दुःखी होना मू्खंता है। 
इनको जहाँका तहाँ, ज्योंका त्यों रहने दिया जाय । इनसे छेइ-छाड 
करके रार मचाना अनावश्यक है। हमें यही नीति अपनानी पडेगीः 
कि तू तो राम भजो जग लड़वा दे! | int 


मेने एक महात्मसे प्रश्‍न किया-'संसारको कितना सुधार 
दिया जाय, केसा संवार दिया जाय या इसमें कितना निखार दिया 
जाय कि इसको आप पसन्द करेंगे ?' उन्होंने कहा-भाई ! संसार 
तो हमें कभी पसन्द न आयेगा। हमें तो जिसको पसन्द करना था, ' 
पसन्द कर चुके हैं। हम कया इसीके लिए पैदा हुए हैं? यहांसे | 
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कबीरकी भाँति बेदाग जाना चाहिए--'दास कबीरा ऐसी ओढी, 
ज्यों की त्यों धरि दीन्हि चदरिया ।' भगवाभने हमें अनेक प्रकारकी 
वृत्तियाँ इसलिए दी हैं कि हम ऊबें नहीं। Kai दुःख इसलिए 
दिया है कि हम संसारमें अटकें नहीं। निद्रा इसलिए दी है कि हम 
भटके नहीं । अपने प्रिय स्थान अन्तर्देशका ज्ञान बना रहे | चंचलता 
इसलिए दी है कि हम कहीं लटके नहीं । किसीके प्रेममें फंस न 
जाये नित्य खीर खाकर भी मन ऊब जाता है। मन यदि चंचल 
है तो इस बन्दरको मनमोहनके सामने नचाइये। वृत्तियाँ चंचल हैं 
` “तो इन अप्सराओंको भगवानुके सामने रासमें लगा दीजिये । इसीसे 
ईदवरके साथ जुड़ना सहज हो जाता है। जब आप यह कल्पना 
करेंगे कि ईश्वर हमारे साथ जगता है, स्नान एवं खान-पान करता 
“है, हमारे साथ सोता ओर चलता है तब आप देखेंगे सचमुच ईश्वर 
आपके साथ है | आपकी कल्पनामें ईश्वरके आरूढ़ होते ही वह कल्पना 
न होकर सच्ची हो जायगी । आप गोपियोंके सम्भोग-विप्रलम्भात्मक 
संयोग-वियोगरूप प्रेमपर ध्यान दें, आपके हृदयमें वह प्रेम उतर 
आयेगा । भगवानु स्वयं प्रेमस्वरूप हैं । वे कुरुक्षत्रमें यशोदा माताकी 
गोदमें सिर रखकर रोते हैं, सुदामाके पाँव आँसुओंसे घोते हैं, 
'रुक्मिणीके लिए उन्हें नींद नहीं आती । जीव और ईश्वर नित्य सखा 
हैं। उनके पास पहुंचे बिना जीव सुखी नहों हो सकता प्रारम्भ 
आस्तिकता, श्रद्धा, आस्था और दुढ़ निश्‍चयसे होता है। परन्तु इसकी 
परिणति सत्यके साक्षात्कारमें होती है । *सत्य अभी है, यहीं है, यही 
है ओर तुमसे जुदा नहीं है। केवल एक बार उसकी ओर उन्मुख 
'होनेकी आवद्यकता है | 


२९९ | [ इश्वर आपके पास 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


MR AS 





% सत्साहित्य पढ़िये * 


[ स्वामी श्री अखण्डानन्द सरस्वती जी विरचित | 


१. माण्हूवय-प्रवचन ( आगम-प्रकरण ) ६.०० 
२. माण्डक्यकारिका-्रवचनं ( वेतथ्य-प्रकरण ) ५.०० 
| २.५० 
३. श्रीमद्धागवत-रहस्य के 
४. भक्ति-सवंस्व z : 

५. सांख्ययोग 
४.०० 

६, ध्यानयोग 
कमंयोग Y.00 
3 भक्तियोग Y.00 
: अपरोक्षानुभूति ४.०० 
१०. साधना और ब्रह्मानुभूति ३.५० 
१ १ a नारदभक्ति-दरांन & 00 
५१२. कपिलोपदेश २.५० 
१३. ब्रह्मज्ञान और उसको साधना ६.५० 


१४. 'चिन्तामणि' त्रेमासिक पत्रिका वार्षिक मूल्य ४.०० 
अत्यात्य अनेक पुस्तकोंकी सूची निम्नलिखित पतेसे मंगाइये | 


व्यवस्थापक 
सत्साहित्य-प्रकादन ट्रस्ट 
fago २८/१६ 
रिजरोड, वम्बई--६- ' 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
o yo IN 


Gai १ 
५ १ ४३ 
a t 
: Sk 
Í 
५ 
k € 
= "e 
g 
१ 
l 
i j AA eae “s 
i | 
f 





१, 
Ogah 32% 9 ag 
aa + पअ. री 


है" 
| 
j 





| Sa १ | 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. “a by eGangotri | 
Mads ass ea S E SOE NSS F EN SF” a 3 pn 


